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प्रिय पत्नी 
भोमतो शश्निप्रमा 
को 
समर्पित 


प्रक्कथनें 


गत क्तिपय दशकों से महमविद्यालयीय श्रौर विश्वविद्यालयीय पाठ्यकमो 
में समावेश हेतु वैदिक सकलन प्रकाशित क्यि जति रहे हैं। मंकडॉनल की 
वैदिक रीडर एवं पीटरसन बे 'ए सिलेक्शन श्रॉफ हिम्ज फ्रॉम दि ऋग्वेद” से 
लेकर झव तक अनेक भारतीय एव विदेशी विद्वानो ने वैदिक सकलन प्रकाशित 
क्ये है । सूबतो के चयन एवं उनकी व्याख्या में हरैवा का झपना अपना इष्टि- 
कोण रहा है। वैदिक यूक्तो के लिये यह कहना कि अमुक सूक्त अधिक उत्तम 
है समीचीन नही है । अ्पौरुषेय ज्ञानराशि वा प्रत्येक कण उपादय है, हथ 
है; महत्वपूण है। तारतम्य तो सकलतकर्ताओ्रो वी रुचि पर झाधृत है। 'तस्य 
तदेंव हि मधुर यस्म भनो यत्र सलस्तम्‌--जो भी सूक्त श्रथवा ब्रोह्मशभाग 
सकलनकर्ता को भा जाता है वही उसे महत्त्वपूर्ण लगता है। वह वममभता है 
कि उन सूक्तो श्रथवा दृदिक वाडूमय के श्रशों से संस्कृत के विद्यार्थी बेदिक 
वाइमय 4 सम्यक्तया परिचय प्राप्त कर सकेंगे । इसी भावना से प्रेरित हो 
वह सकेलन कार्य मे जुट जाता है भौर टिप्पणी व्यारपादि के साथ उसे प्रका- 
शित क्वा देता है । 


। बेद् के विषय में एक सुप्रसिद्ध उक्ति है--विभेत्यल्पश्रुताद्ेदो मामय 
प्रहरिष्यत्ति । वेद की व्याख्या के लिये तो व्याख्याकार को बहुश्रुत होना 
चाहिए। तदर्य भूयोविद्य व्यक्ति ही प्रशस्त माना जाता है-- भूयोविद्य प्रशस्पी 
भत्रति । बद की प्रात्मा को जो पहिचाने वही उप्तके साथ न्याय ब'र, सकता 
है। उप्तम तो एक स्व॒र के इधर से उघर हो जाने पर झर्थ का प्रनर्थ ही 
जाता है 


शतान्दियो स॑ विद्वानों ने वेद को आत्मा को पहिंचानने का प्रयत्न क्या 
है। जैसा उनका सामर्थ्य था या जैसी उनको समझ थी--प्यथार्शक्ति यथामत्ति 
--उन्होने बेद के भर्य करने का श्रयास किया है। पाश्चात्य भौर भारतोय 
विद्धानो की कई पीडियाँ इस बम में जुटी रही हैं ॥ पर कोई निश्चय से कह 
सकता है क्या कि उतम से कोई भी सदी रूप से वेद के स्वरूप को पहिचान 
पाया है २ 


(चर) 


सकलनभत्तों के लिए इस स्थिति में आवश्यक ही जाता है कि वह सभी 
के सभी--यदि यह सम्भव ने हो--तों कम से कम सभी प्रमुस--वेदिक 
व्याख्याकारों वा मत मन्त्रो वी व्यास्या ये समय उद्धृत वरे। यदि उत्तका 
प्रपना भी कोई मत है जो पूर्व व्यास्यावारा से भिन्‍न है. तो उसबा भी वह 
उल्लेख बर सकता है। 

प्रस्तुत सवलत में यही किया गया है। सबलनवर्ता डॉ० बृष्णलाल 
वैदिक वाड्मय मे प्रधिकारी विद्वानु हैं। वर्षों इन्टोन धंदिव प्रध्ययत एव 
शोध में बिताये हैं। वे सह्ृत भौर हिल्दी वा रुपातनामा कवि भी हैं। इसी 
कारण वृदिर मन्त्रो वे प्रसग मे भी उनवे भीतर वा कवि प्रपने मो रोक 
नहीं पाया है. प्रौर उनकी (मस्त्रों की) व्यास्या से पृत्र उ होव उनका सरल- 
सरस हिन्दी पद्चानुवाद भी प्रस्तुत कर दिया है जिसतन प्रस्तुत सबलन को चार 
चाद लगा दिये है। 

डॉ9 इृष्णलाल ने प्रपती समझ से उन सूक्तो का संग्रह में संकलन 
किया है जो भाषा बे साथ भाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। उनरी 
ब्यारुया उन्होंने विस्तार से यहाँ दी हे। पूवंदर्तो सभी भ्रमुत्त देशी-विदेशी 
विद्वानों की व्यास्याशों को भी इन्होने यहाँ प्रस्तुत किया है | व्याक रण विपयव 
टिप्पणियाँ भी पर्याप्त दी हैं जिससे इसकी उपादेयता बहुत बढ़ गई है । मुभे 
पूर्ण विश्वास है कि महू सकलन महाविद्यालयीय प्रथ थे विश्वविद्यालयीय 
ससकृत छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा एवं च सस्‍्द्ृत जगत्‌ बे द्वारा 
इसका समुचित सम्मान किया जायेगा । 


सत्यव्रत शास्त्री 

'सुरभि', भ्राचार्य एवं भ्रध्यक्ष 
३/५४, रूपनगर, सह्कृत-विभाग, 
दिल्‍ली-७ दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


है 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


चेद प्रगाध रत्नाकर है। इस महापयोधि की कुछ अमृत-कणिकाशो का 
भो यदि मनुष्य भास्वादन कर सके तो बह कृत-इत्य हो जाता है । बहुत समय 
से इन करिकराधो का एक लघु-सग्रह तैयार करमे का विचार सत्र में था। 
ईहवरेच्छा से भ्रव वह साकार हो सका है । मेवडॉनल, पीटर्सन प्रभृति पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा तैयार किये गये जिन स ग्रहों के अध्ययनाध्यापत का प्रवसर मिला, 
उनसे सबंदा मन में एक श्रसन्तोष की भावना व्याप्त रही क्योकि ऐसा लगा 
कि एक तो उनसे वेद का वास्तविक स्वरूप उभर कर नहीं श्राता और दूसरे 
वह भी स्वामी दयावन्द, श्री श्ररविन्द प्रभूति विद्वानों के विचारों के समावेश 
के प्रभाव में ग्रधूरा रह जाता है । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के एम० ए० पाठ्यक्रम के लिए श्री सत्यमूपण योगी 
द्वारा तैयार किये गये स ग्रह 'वेदसमुल्लास” से मुझे भौर अ्रधिक प्रेरणा प्राप्त 
हुई। झौर इस प्रेरणा को बल मिला दिल्‍ली विश्वविद्यालय के सस्दृत-विभाग 
के भ्ष्यक्ष, पूज्य गुरुवर प्रोफेसर डॉ० सत्यत्रत द्ास्त्री ह्वारा मेरे विचार को 
पुष्टि से । 

यह प्रयत्त किया गया है कि इस सप्रह मे प्रमुख वेद (मन्त्र्नाह्मण)-प्रस्पो 
का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व हो जाये और दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा बी० ए० 
(प्रॉनर्ज) सस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित बेंदिक झशो का भी समावेश हो 
जाये। प्रत्येक मन्त्र का हिन्दी पद्यानुवाद दिया गया है। इस झनुवाद की यह 
विश्येपता है. कि इसमे प्र्यों का क्रम सन्‍्त्रो में विद्यमान दाब्दो का क्रम ही है। 
इससे घढ्द फा ग्र्थ से सम्नन्ध स्थापित करने में सुविधा होती है। पद्चानुवाद 
के पश्चात्‌ कुछ वाक्यों में मन्त्र में निहित भाव स्पष्ट कर दिया गया है । प्रत्येक, 
सुकत के श्रारम्म में देवता परिचय सम्बन्धी लेख है। इसमे तत्तदवता के विपय 
मे प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मतो को आलोचनात्मक रूप में सकलित 
करके देवडा का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। अधिकांश सन्‍्त्री 
के सम्बन्ध मे सायएा-भाष्य का सकलपाठ देने के स्थान पर शब्दश. टिप्पणियाँ 
में सभी विद्वानों के उपलब्ध भाष्यो का तुलनात्मक भ्रध्ययन अस्तुत करना 
प्रधिक उपयुक्त समझा गया है। इन टिप्पणियों में यथासम्भव व्याकरण भौर 
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र से सम्बद्ध पूर्ण विवरण देने का प्रयत्त किया गया है। इस विवरण के 
एए मुर्के सबसे प्रधिक सहायता पजाब विश्वविद्यालय के सरइृत विभाग में 
डर पुज्य गुर्वर डा० रामगोपाल वो पुस्तक बैंदिक व्यावरण (दो भाग) से 
प्त हुईं है। मैंने निस्सडकोच इस महत्त्यपुर्ण ग्रन्थ वा उपयोग किया है भौर 
बात>स्पान पर उसे सन्दर्भ सबेत दिये है। इनवे साथ राथ याग्त्र, स्वन्द- 
ब्रामी, बेंपट माघव, सायण, स्वामी दयानन्द, योगी भ्रविन्द, मैवस स्युलर, 
रामन, गेल्डनर, मंवेडॉनल, सातवलेवर, वासुदेव शरण श्रग्रवाल, हरिशकर 
शी प्रभूति जिन उद्भट पिद्वानीं वा साहाय्य इस पुरतक में प्राप्त विया गया 
उनके प्रति भ्ाभार-प्रदर्श ने करना मरा पुनीत बतव्य है। वैदिक भ्रशां वे 
मन में बहुमूल्य सुभाव देने बे लिए प्ृज्य गुरुवर श्री सत्य भूषण यागी वे प्रति 
९ सत्मे रा तथा प्रावकथन के लिए पूज्य गुझ्वर डा० सत्यव्रत शास्त्री ये 
ति प्राभार प्रदर्शित करते हुए मुर्के महान्‌ सन्‍्तोष का भनुभव होता है। इस 
बसर पर मैं पपने हितेपी मित्रो श्री कलाश घर, श्री विश्वमोहन, डॉ० 
गदीश कुमार, डॉ० नित्यानन्द शर्मा, डॉ० सूबे सिह राणा, डॉ० ग्रह्ममिन्र 
(4सथी भौर दा० प्रल्लाद बुमार का शुभ स्मरण करना चाहता हूँ । 
अधिक क्या बहू जाये। श्राशा है कि यह पुस्तक विद्वानों भौर दांत्रो-- 
नो को ग्राह्म होगी झ्ौर धेद बा स्वरूप स्पप्ट बरने रूपी भ्रपने उद्देश्य में 
(फेल होगी । 
स्वाभाविक है कि पुस्तक में कुछ भ्शुद्धियाँ (मुदणसम्बन्धी भो) रह गई 
ि। विद्वान प्रो स्वंथ ही भशुरद्धिसशोधत कर सकते हैं--वे झपने बहुमूल्य 
[माय देकर 'भी भ्रनुशहीत करे) मुद्रशा।लप द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर 'भी 
विंत ग्रक्षरमुद्राभो के कारण स्वर चित्न १ई स्थाता पर पूरे उभर नहीं सवे 
॥ किस्तु ऐसे स्थलों पर मुझे विश्वास है कि पद पाठ सहायक होगा । 


एृष्णलाल 
(१, रूप नगर, प्रवाचक, सस्हत विभाष, 
दिल्ली ७ दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 


स० २०३०) दिल्ली ७ 


ह्िंतीय संस्करण को भूमिका 


औदिकसंप्रह का द्वितीय संस रण पाठको के हाथ मे देते हुए मुझे भर्यन्त 
हर एवं सन्‍्तोष का अनुभव हो रहा है । पाठकों ने इसका जो स्वागत किया 
उससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुप्रा हे। वेदाष्ययत की सम्यक्‌ पद्धति झोर 
चेदव्यास्या का समीचोन मार्ग बताना ही इस पुस्तक का उद्देश्य था, और 
उससप्रे यह पर्पाप्त सफल रही है । 
छात्रो को दृष्टि से प्राया इस पुस्तक के विषय में यह कहा गया है कि 
इससे पूर्ण सायणभाष्य होना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह विवश 
निवेदन है कि टिप्पणियो में भन्‍्य भाष्यो के समान ही सायणाभाष्य वे 
महत्त्वपूर्ण झशी का सपावेश किया गया है उसकी उपेक्षा नही की गई। पुर्ण 
भाष्य न देने के पीछे मेरी यही दृष्टि रही है कि सभी भाष्यो को समान महत्त्व 
देना चाहिये । और यदि सभी भाष्य पूर्णरूपेश दिये जायें तो एक तो पुस्तक 
का कलैवर बहुत बढ जायेगा तथा मूल्य भधिक होने के कारण यह सभी 
छात्रो की पहुँच के बाहर हो जायेगी श्रौर दूसरे म्राधुनिक वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
के लिये तुलनात्मक टिप्पणियी की प्रवहेलना नही की जा सकती । जिन भ्रबुद्ध 
छात्रो को भ्रधिक जिज्ञासा होती है वे पुस्तकालय का प्रयोग करके प्रपनी 
जिज्ञासा शास्त्र कर ही लेते हैं। केवल साय माप्य को एकमात्र ग्राधार बनाने 
की बात भी मेरी समझ में नही प्राती । प्रन्यमा सम्पूर्ण सायश्षभाष्य उतार 
कर रख देना कोई कठिन कार्य नहीं 
मन्त्रो का जो हिन्दी-पद्यानुवाद किया गया है, इसके स्थान पर (या उसके 
साथ साय) हिन्दी भव्वयानुवाद दिया जाये--ऐसा भी मन्तव्य मेरे पास 
पहुँचा । मेरे विचार में पद्मानुवाद का स्पष्टीकरण उसके नोचे दी गई सक्षिप्त 
व्याख्या में हो जाता है, फिर प्रपता वाक्य वदाना किसी के लिये कठित नहीं । 
फिर भी जिन सज्जनो ते उपर्युक्त बातो की ओर मेरा ध्यान भाइ्ट 
किया, उनके प्रति मैं झ्राभार प्रक्ट करता हूँ और प्राशा करता हूँ कि भविष्य 
में भी वे मुझे अनुगृहीत करते रहेंगे । 
विगत संस्करण मे कई स्थानों पर स्वरचिह्न हृट गये थे । उन्हें इस 
सह्करण में सशोधित करने का अ्यत्व किया गया है । 
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अग्नि: 


यद्यपि सूक्‍तों की सख्या की दृष्टि से इन्द्र (२५० मूक्त) का महत्त्व ऋग्वेद 
में सबसे भ्धिक प्रतीत होता है; वयापि-तात्विक द्प्टि से २०० सूक्तों में वर्णित 
होने पर भी भ्रश्ति सर्वश्रधान दिखाई देता है। सम्मदतया इसीलिये प्रत्यान्य 
देवों को भग्नि बताया गया है यथा भण्नियें दढः (धघ० श्रा० ५५३१॥१०), 
भ्रण्ति थर्म मातरिइवानमाह, इस्द्र सिज्ें बदरामर्निमाहुः इत्पादि (ऋ० ११६४।॥ 
४६), पझ्रस्तेरनोक गृहतः सपयें दिवि शुक्र यजत सू्ेस्थ (ऋ० १०७३३) 
अस्ने गर्मो भ्रपामर्ति (वा० स० १२३७), प्रग्नियें सर्वा देवता (दे० ब्रा० 
१४१), ते देवा झण्तों तनू: सन्‍्यदघत । तस्‍्सादादुरग्तिः सर्वो देवता इति (त्तें० 
ब्रा० ३४२/६॥१०) इत्यादि ॥ 
स्वप्रधान और सब ब्यापक होने के साय ही साथ प्रग्नि प्रप्रणो मो है, 
संवेप्रयम है । उसका जाठवेदा" नाम इस विश्येपता का दोतक है। इसकी पृष्टि 
श० ग्रा० १४२५ के इस वचन से होती है--भण्निवें सर्देवां देवानामात्मा, 
प्रौर ते० स० शशाह्ष४ में तो प्रस्ति का जन्म सब देवताओं से धूर्व बताया 
है-प्रण्दिमिद देवताना प्रयमभसृजत ॥ 
ऋग्वेद के सभी मण्डलों के भादि में भग्निसूकतों के भ्रस्तित्व से इस देव 
की प्रमुखता प्रकट होती है| भूमण्डल के विभिन्‍न प्रमुख तत्त्वों से भग्ति का 
सम्बन्ध बताया गया है। ऋ० र।११ के प्रनुमार भग्नि भझावाए, सूर्य, जल, 
पापाए, बनस्पतियों, भोषधियों झोर मनुष्यों से उत्पन्न होता है। यास्‍्क का 
मूंकाव भी प्रनेक देवों को भ्रश्ति मानने की भोर ही है जैसा कि द्रविोदा, 
वैश्वानर, इष्म, सननपात्‌, नराद्यद्, द्वार, त्वष्टा, दि देवों 
विवेबन से स्पष होता है। त्वष्टा, वनस्पति इत्यादि देवों के 
भण्नि होता है, पुरोहित है, यजमान है। यह विचित्र कीदि वाला दे । 
अपने स्वोवाप्रों को रत्नादि समृद्धि प्रदान करता है। घूत से अग्नि का सम्बन्ध 
नेक स्थलों पर बताया गया है। वह घृतमुख है, घृतचयु है, घृतपृष्ठ है भौर 
उम्रका निवास भी घृत में है--धृतमस्य घास । वह झाजाश में सर्वप्रथम उत्पन्न 


है दंदिक्संप्रहः 


होता है--दिवस्परि प्रथम जज्ञे (शायद भूयय के रूप में) । भग्नि के तीन रूपो 
(प्रेघा) का उल्लेख है। इससे पृथ्वीम्थानीय, भन्तरिदधस्थानीय भौर चुस्थानीय 
अथवा गार्दपत्य, भाहवनीय झौर, दक्षिणार्ति, या सन, भाणा, वाक्‌, (सत्तव, 
रजस्‌ भौर तमस्‌) का संकेत प्राप्त होता है। इसी तथ्य को दूसरे शक्दों में 
ऐसे कहा गया है->एश एवास्निदंहुधा समिदः। भरिन वो त्रिधातु भी गहा 
गया है, वही भर्क है, भजस धर्म भोर हवि भी है। यह प्रस्नाद है, सम्भव- 
तया इसमें जठराग्नि परभिप्रेत है। वह वरेण्य प्रतिधि है। वैश्वामररूप मे इसे 
आकाश की मूर्घा, पृषियी फी नाभि भौर रोदसी की स्थिरता माना है। इसे 
दूत भी कहा गया है प्रौर इसलिये बह्ि तथा हथ्यवाद (भ्राहृतियों का बहन 
करने वाला) भी । महू रगिपति (घन, ऐश्वर्य का स्वामी), गृहपति, पावक 
(पदित्र करने वास), वृषा (पजननशक्त से युक्त), राजा (युतिशीस, धास्तक), 
हरिकेश, कवि (कान्तदर्शी), भन्द्र, चस्दरथ (चघस्द्ररूपो रथ वाला), भप्मुषद 
(जल में निवास ये रमे वाला), स्वविद्‌ (प्राकाश को जानने या प्राप्त बरने 
बाला), भजिर, प्रस्‍्त, (पुरातन), यज्ञस्थ केतू। (यश का वि्ल), कविक्रतु 
(काम्तदर्शी क्रियाप्रों बाला), नेता, ऋतुपा (ऋतुप्रों का रुभक), वृत्रह्म (वृश्र- 
माशक), शुचिदम (चमकीले दौतों--प्रगारो वाला), प्रचेता इत्यादि है। 

इसके जन्म के विषय में यह विवित्र बात है कि यह स्वयं पिता है धोर 
स्वय ही पुत्र (प्रत्तेरर्निरआयत) । वास्तव में इसके मूल मे भ्रात्मा थे झापते 
पुत्र: का सिद्धान्त है। इसकी दो माताएँ हैं क्योंरि यह दो प्ररणियों से 
उत्पन्न द्ोता है। इसी प्रकार कहा यया है कि इन्द्र ने दो पापाणों के मध्य 
अर्ति को जन्म दिया है । इसे दस युवतियों की सन्‍्तान कहा गया है। स्पष्ट 
ही यह! दस युवतियों से भगिन प्रज्वलित करने वाले की दस उगलियाँ प्रभिप्रेत 
हैं । बह भाकाश का शिशु है। इसे बल का पुत्र (सहस सूमु ) तो बार वार 
महा गया है। यह तीन गाद्ाभो वाला (श्यम्बक) है । ये तीन माताएँ भ्रावाश 
भन्तरिक्ष प्रौर पृथ्वी हो सकती हैं। या प्राध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें मन, प्राण, 
बाक कहा जा सकता है।* उत्पत्त होते ही भरित ने समी लोकों को देख लिया 
“-जाती यरस्ने भुदभा स्यक्ष्य' । भगिन का जन्म जल से भी माता गया है-- 
श्रपां नपात्‌ ! इसी प्रकार उसे अपां गर्भ” भी कहा गया है । जल में भ्रग्नि 
निरन्तर समिद्ध होता है (प्रप्सु प्रम्नमन्धान: | यहाँ जल से सम्भवतया विश्व- 
सृष्टि के मूल जल के प्रति सकेत है । 

घरिन वी प्रमुंक्ष क्रियाएं वनो का भक्षणा, ध्न्धवार को घ्वस्त करना, 





॥ हेदररिम, पू जय 
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देवताओं को यज्ञों में लाना, धादुतियों कर वहन करता हत्यादि हैं। यद्यपि 
ये क्रियाएँ भौतिक भगिव से सम्बद्ध हैं, तथापि ऋग्वेदिक ऋषियों ने उसके 
प्राध्यात्मिक रूप का भी विशद वर्संन किया है । प्रतीकार्थ में तो वासुदेवशरण 
भग्रवाल प्रभृदि अनेक विद्वान्‌ उपर्युक्त क्रियाप्ों को भी ध्राध्यात्मिक हो मानते 
हैं। ऋण्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि मररुधर्मा मनुष्यों में भ्रमर भ्रग्ति का तिघान 
किया गया--मभर्तेष्वसग्निरमुतों निधायि ॥ यहाँ अग्नि परमतत्त्व के तुल्य है। 
खह ने केवल मौतिक भमृद्धि का स्वामी है प्रपितु अमर-समृद्धि का भी--ईरे 
झ्ाम्निरपृतस्प भूरेरीशे रायः सुवोयंस्य दतोः 4 उत्पन्न होते ही वह सब लोकों 
को देख सेता है। वह सब में प्रमुख है, वह मुख है। पुरुष सूक्त मे भग्ति का; 
जन्म पुरुष के मुख से बतामा गयपर है--मुखादिन्द्ाघौर्निदतर ६ श्ब्रा० (३। 
७।२१६) में भग्नि को देवतामों का मुख कहा है --अग्निये देवाना सुख प्रजने- 
पिता । ते ०ग्रा० (१।८।६११) में झाता है कि भग्नि ऋत को प्रथम सम्तान है, 
देवताओं से पूर्व उत्पन्न हुप्ना है भोर भमरत्व का केन्द्र (भ्रमृतस्य नाभिः) है! 
झरिनि का सदसे श्रिक सम्बन्ध इन्द्र से है। प्रनेक सूक्तो मे इनकी सह- 
स्तुति हुई है। सम्मव है कि इस रूप में ये दोनों देव सूर्य के रूप में भाते हो । 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इन्द्र के मूज में मानी गई इन्पू धातु का भर 
भग्नि का गुण या प्रज्दलित होना ही है । दोनो को ही वृत्रत कहा गया है। 
थे दोनो साथ साथ बदने वाले हैं। ध०ब्रा० (६२२२८) में इन्द्राग्गी को 
सभी देवो का प्रतिनिधि माना गया है--इस्डारनो व॑ सर्व देवा. । धन्य देवताप्ो 
के प्रतिरिक्त झग्नि का सोम के साथ सम्बन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
ऋू० ५४४१५ में सोम भग्नि के पास जाकर श्रपना सख्य प्रकट करता है.। 
जिस प्रकार इन्द्र सोम से प्रभ्िवृद्ध होता है उसी प्रकार प्रस्दि भी । झग्ति का 
मद्तों के साथ झाद्धात किया गया है| यों तो प्नेक देवों को भरिन के नाम 
से भमिहित किया गया है, किन्तु रुद्र के लिये अग्नि का नाम महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि प्न्य सहिताभो तथा ब्राह्मणग्रन्यों मे यह पर॒म्पदा पुनरावृत्ति के कारण 
भोर सुदढ हो गई है (ध०ड्ा० ५ारा४ड।१३--यो वे रुद्रः सोइग्निः) । 
भरग्ति शब्द की तुलना लैटिन इण्निस्‌, स्लैवानिक ध्ोग्नि आदि से की जा 
सकती है। भोर इससे इस शब्द के विस्तार का हन होता है। यास्‍्क द्वारा 
अदत्त निरक्तियों भ्नणं नथति सन्‍नमसानः (प्रत्येक पदार्थ की झ्ोर अवृत्त होता 
“हुमा उसके शरीर को ले लेता है), भक्तोपनों मबति (सुखा देता है), इतात 
(इन्न्जाना), भ्रस्तादृरम्भाड़ा (प्रझज्‌--लिप्त द्वोना या दह्‌ न्‍जलना), 
नीतादु (नीजले जाना) से भग्नि का भौतिक रूप, भ्रप्न॑ यज्नेषु प्रसोयते (यज्ञ 
में भागे भागे ले जाया जाता है), भग्रशीभंवरति (सबका नेता है) से इसका 


है] दंशिकिसंप्रहः 


दिव्य रूप भौर उसके द्वारा उद्धत ब्राह्मणवचन 'झगिनिः सर्वा देवता: से इसबा 
भराष्यात्मिक रूप प्रश्ट होता है। परन्तु उसका निष्कर्ष यह है कि प्रमुख रूप 
से सूकतों मे इसी पाथिव प्रग्ति को रतुति थी गई है भौर इसे हो यश्ञों में था 
हुति प्रधित को जाती है। बुछ रिद्वानु इसकी निरक्ति प्रग्‌ >भद्टगू (जाना) 
घातु से भी करते हैं बयोवि यह सवंत्र जाता है। मंबडॉनिल ने इसका निवंघन 
भज्‌ धातु से किया है भौर इसे गतिमान्‌ बताते हुए भूताग्ति माना है। परन्तु 
महू ध्यान मे रहना चाहिये वि इन गत्यथंव धातुभों से व्याप्ति बा बोध भी 
होता है। ध्याप्ति से भारम-तत्त्व भौर ब्रह्मतस्व वा सकेत भी मिलता है। 
ज्ञ० क्रा० ६११११ मे भग्नि की ध्युत्पत्ति बेदल प्रग्न एम्द से वी गई है 
प्रौर कहा गया है कि देवताभों के परोधावाम होने के कारए भ्रप्रि को ही 
ग्रग्नि कहते हैं। तदनुसार प्र्य यह वि भगिति सभी प्राशियों के भन्‍दर स्थित 
है भर प्राणियों के जीवन में सर्वप्रथम इसक्री ही सृष्टि होती है (यो गर्मो$ग्त- 
रासीतु सोइप्रिरतृश्पत, स यदस्य सर्दस्याप्रमसृस्यतत तस्मावप्रिरप्रिहें दे शमग्ति- 
रिश्यापक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवाः) | इसके प्रमुरूप ही ते» द्रा० का 
“भ्रण्निरप्रे प्रथमो देवतानाम! वचन है। भगू (गतिशील होना, प्रमुख होना 
प्रादि) धातु से प्रग्ति का निर्वेचन वरते हुए भरविन्द न इसे गतिशील जीवन 
मत्व तथा प्रकाश भौर शक्ति का प्रतीक माना है। इस तत्त्व वा निवास्त प्रतस्त 
बिरन्‍्तन सत्य में है। यह इस सत्य का सतत प्रवाश है जों मन की धुधली 
गौर पर्याक्षान्त दकाप्रों में भी प्रदीप्त रहता है। 

इसी विचारघारा पे समानान्तर वासुदेव शरण पग्रवाल प्रभृति विद्वानों 
ने भ्रगिति को प्राणियों वे भीतर विद्यमान भ्रमर प्रात्मतत्व या शरीर को उच्श 
रखने वाला प्राणतत्त्व माना है। यही प्राणतत्त्व रुद्र है भौर यही सोम का 
प्रर्धात प्रम्ग का भक्षण करे जीवन्त रहता है भौर शरीर को जीवित तथा 
गतिशील रफता है। इसे ही परम तत्त्व भी माना गया है। वस्तुत. सभी 
बेदिक देव परम तरव के प्रतिरूप हैं जैसा कि मनु की इस उक्ति से स्पष्ट है :-- 

एतप्रेके वदन्त्यास्न समुमन्ये प्रजापतिस्‌ ॥ 
इस्मेकेःपरे प्राणसपरे ब्रह्म श्राइवतध्‌ ॥ (मनु० १२।१२३) 

स्वामी दयानन्द ने इसी तथ्य की पुष्टि अन्यात्य प्रमाणो से भो की है। 
शब ब्रा० १।४२१११ मे ब्रह्म ह्यग्ति:ः तथा झ० ब्रा० १।२।३१२ मे झ्रात्मा था 
प्रश्ति वचन भी इसके पोषक हैं। परन्तु इसके साथ ही स्वामी दयानन्द प्रग्नि 
का भौतिक स्वरूप भी स्वीकार करते हैं। इशयी पुष्टि झ० ब्रा० ह३॥३॥३० 


के वचन श्रशवों था एव भूर्वा देवेम्यो यज्ञ बहुति तथा दा० ब्रा> शाधइा१२ 
के भन्नियें घोनिर्यक्रस्थ से भी होती है । 


भग्निः--&%. १४११ ४. 


निष्कर्षत: ऋग्वेद मे तथा सामान्यतया वैदिक साहित्य में भी झगित वा 
अध्यात्मोन्मुख भौतिक स्वहूप माना जा सकता है ! 


ऋ० ११ 
ऋषि:--मधुच्छरदा:, देवता--श्रग्नि,, छु्द:--गायत्री । 


अग्निमीछे पुरोहित यकज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌ । होता सलघात॑मम्‌ ॥१॥ 
परणतिम्‌, ईद । दुर:अदेतम्‌ । युशषस्‍्थ । दे बम । ऋ त्विजमू । द्ोवौरम्‌ । रलश्यातमम्‌ ॥ 


प्रशि को में स्तुति करता, जो पुर/स्थित, यज्ञ का दिव्य ऋत्विज है । 
जो करता झाद्दान, श्रेष्ठ घनदाता, (सबका हो शुमचिन्तक है) ॥ 


झष्निप--पनुदा तो सुष्पिती (पा० ३१।४) से प्रमु विभक्ति अनुदात्त 
होनी चाहिये, किन्तु उप्तका पूर्वरूप एकादेश होने के कारण “एकादेश उदात्ते- 
नोदात्त' (पा० 5।२।५) से भ्रन्त्य स्वर इकार उदात्त है। 

ईंछू--प्रधिकाश विद्वानों ने इसका प्रय॑ स्तौमि (मैं स्तुति करता है) 
किया है। यास्‍्क (या०)--याचामि (मैं मागता हुँ--श्रे रित करता है) । स्वामी 
दयानन्द (स्वा० द०)--दोनो प्र्य । दो स्वरो के मध्य प्राने वाला ड़ झ्रौर ढ 
क्रमशः वेद में छ प्रोर छह में परिणत हो जाता है--प्रश्मष्यस्थडका रस्य 
छूकार बह्यूचा जगु-। झ्रज्मध्यस्थडकारस्य छहकार वे ययाक्रमम्‌ ॥ 'तिहूडतिड,' 
(पा० ६।१२६४) से तिडन्त पद पहले न होने के कारण तथा वाक्य के मध्य 
अझाने के कारण यह पद सर्वानुदात्त है । ईड घातु से यूनानी ऐदोमाई (लण्जित 
होना) की तुलना वी जा सकती है । 

पुर:हितवु--या ०, सायण (सा०), मंक्डॉनल (में०), भोल्डनवर्ग (म्रो०) 
स्कन्दस्वामी (स%०) प्रभृति विद्वानू--पुरोहित, यज्ञकर्म सम्पादित करने बाला। 
सा० शोर स्क० इसका बाक्षणिक ध्रयं बरते हुए कहते हैं. कि जैसे पुरोहित 
यज्ञकर्मों द्वारा राजा की द्यापत्तियों से रक्षा करके उसका झ्रभीष्ठ सम्पादित 
करता है, उप्ती प्रकार अग्नि भी क्‍्मीष्ट सम्पादित करता है। (सा० यथा 
राज्ः पुरोहितस्तदभीष्ट सम्पादयति तथाग्निरपि मज्नस्यापेक्षित होम सम्पादयति, 
स्क. शास्तिकपोटिक: वर्मभियों राजानमापद्म्पस्तायते स पुरोहित:) इनको 
बेंकल्पिक व्यास्या तथा बेंकटमाघव विं०) झौर मदगल (मु०) के भनुसार इस 


बंटिकत प्रह' 


पद का अ्न्वय वयजस्य' बे! साथ करके इसका पर्य 'यज्ञ के पूर्व भाग में स्थापित 
आहवनीयाग्नि! किया गया है । स्वा० द० के झनुमार इसका पर्य है, “उत्पत्ति 
के समय से पहले परमार श्रादि सृष्टि गा घारण करने वाला परमेश्वर या 
पदार्थों के उत्पादन से पूर्व भी छेदन, घारण पाकषरा ध्रादि गुणों को धारण 
मरने वाला भौतिक भग्नि (पुरस्तातु स्व जगह॒धाति छेदनपारणारुषंटादि- 
गुणाश्ावि) । भरविन्द (श्रर०) ने इसे हमारे 'ईश्वरोन्मुख्र कार्यों का नेतृत्व 
करते वाली प्रेरक शक्ति! बताया है । सातवलवर (सात ०) इसका प्र्ष 'स्वय 
आगे बढ़बर लोगी का हित करने वाला” करते हैं। गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 
(गिरि०) न इसका व्यापक झर्थ करते हुए कहा है कि जो कुछ हमारे सामने 
है, वह सब प्रस्ति है। तु० ति० ७३॥८-यह्च किड्चिहाट्टिविषणिकमश्निक- 
मेंव तत--जो भी पदार्ष सामने हमारी दृष्टि में भाता है वह सक प्रग्ति का ही 
कर्म है। में० के प्रनुसार समास में उत्तरपद क्तान्त होने पर धरवंपद पर उदात्त 
होता है। परन्तु पा० के भनुसार 'समास प्रन्तोदात्त” से प्रन्दोदात्त प्राप्त होने 
पर भी 'तत्पुरुषे तुल्याथं/ (पॉ० ६२२) इत्यादि से या पुर: पद की थति सज्ञा 
होने पर (पुरोड्ब्ययम्‌), 'गतिरनन्तरः (पा० ६२४६) से धूव॑ंपद का प्रकृति- 
झ्वर प्र्षाव्‌ पुरोहित का भोकार उदात्त है । 

पुशस्प॑ं---सा० वें० भ्रादि के समान इसका प्न्वय केवल पुरोहितम्‌ के 
साथ करना उचित नहीं प्रत्तीत होता । स्वा०द० ने इसका पझम्यन्ध सभी द्वित्ती- 
यान्‍्त पर्दों से माला है। यज्‌ बातु के घातुपाठगत भ्रयों के भाधार पर दे 
इसका भर्थ॑ 'मद्दिमा, कर्म, विद्वानों का सम्मान या समंति' करते हैं। म॑ँ० 
मतातुसार इसका सम्जस्ध केवल पुरोगामी ऋत्विजन्‌ के साथ है। सात» ने 
यहाँ यज का सगतिकरण भर्थ लेकर यज्ञ का भ्र्थ 'समाज का संगठन या 
शुभकर्म किया है। गिरि० कै प्रनुसार भन्य॑ व्यक्षितयों से भ्रपने लिये कुछ ग्रहण 
बरने झोर उन्हें कुछ प्रदान करने का नाम हो यज्ञ है। भर० भी समस्त 
विश्व का भाधार यज्ञ प्रथवा दानक्रिया मानते हैं। देवताप्रो था परमात्मा को 
उहिष्ट सभी प्रन्तर्वाह्य क्रियाएँ यज्ञ नाम से भमिहित होती है। था» ने यज्‌ 
घातु से निरक्ति के भतिरिक्त इसकी तिरुक्ति यजुदनतो मवतीति बा,.,यज- 
ध्येम तयन्तोति वा (यजुमेन्त्रों से युक्त कम) भी की है । इस शब्द से 
प्रवेत्ता- यहन, ग्राथा--यंह्तह्य झोर गरूनानी--हग्नोस्‌ की तुलना की जा 
सकती है । 

दे बमु-- दिव्यशत्ति रूप, प्रकाशक । इसको स्युत्पत्ति दिवू चातु (चमकना 
या दान करता) से मान्री जाती हैं $--सा० दावादिगुणयुक्तम्‌ । झश्नि भ्रथवा 

परमेश्वर सत्र पदार्थों को समस्त जनो तक पहुँचाता हुआ, सबको जीवनदात 


झअग्लि--ऋ- शेर | 


देता हुप्ा मानो स्वय यज्ञ के नियमों को प्रवाशित करता है। या० ने दुत्थानों 
भवतोति वा (वह प्राकाघ् में भवस्थित होता है) निदक्ति भी दी है। तु० 
प्रदेस्ता--दएव (राक्षस), संटिच--दिउम्‌ । भर० के भनुसार “देव” बाह्य 
प्राकृतिक श्क्द्रियों के इच्छा, मन भादि भाम्यन्तर रूप हैं--दिव्यः तत्त्व 
कु ट्विजंमू--ऋतो यजनित-(ऋत्विम्दधुरू...पा० ३२५६ से निषात) 
न-जों ऋतु मे भ्र्थाद्‌ नियत समय पर यज्ञ करता है। सा०, सक० और मु० 
मे इसे होतारम्‌ का विश्वेष्य माता है॥ दे० सा० देवानां यहेषु होतृनामरू 
अऋत्विगण्तिरेव । दें० ने इसकी व्यास्या स्वे स्वे छाले देवाना यश्टारम (झपने 
झपने उचित समय में देवों का यश करने वाला) की है । उपरिलिखित निवे- 
चन के झ्तिरिक्त या० ने इसकी एक प्रन्य ब्युत्पत्ति--ऋग्यठ्ठा भवतोति 
शकपूरिः (ऋचाप्रों के द्वारा यज्ञ करने वाला) भी की है। ग्वा० द० ने 
इसकी परमेश्दरपर्क व्यास्या वी है--य ऋतो ऋतो प्रस्युत्पत्तिकालं संसार 
यजति, करोति, संगत सर्देधु ऋतुषु यजनोयः तम्‌ (वारवार उत्पत्ति के समय 
में स्थूल सृष्ति के रचने वाले तंथा ऋतुऋतु में उपासना करने योग्य) | सिरि० 
ने इसे सवब्यापी झग्नि मानकर भर्थ किया है, “विभिन्‍न ऋतुप्रो मे जो प्रग्नि 
विभिन्‍न पदार्थों या तक्त्वों के रूप में भ्रकट होता है ।' भ्रर० के ग्नुसार ऋतु 
सत्य का नियत धमं है, प्रग्दि उठ घस के भनुदूल यज्ञ करने बाला पुरोहित 
ई--दूधरे शब्दों मे श्रात्मा | ऋतु के लिये तु० अ्वेस्ता--रसू, यूनानी, लातोनी 
--पर्तुं्॥ “गतिकारकोपपदात्‌ कृतु' (पा० ६२१३६) से क्रतु-अत्यययुगत 
उत्तरपद मे प्रकृतिस्वर के कारण “इ उदात्त है। में» के भ्रनुभार समस्तपद 
होने पर भी प० पा० में इसका विग्रह नहो किया गया गयोकि उत्तरपद इज 
स्वतन्त्र शब्द नहीं है । के 
-. होतौरम-वह पस्ति जो सब देवी शक्तियों का भ्पने घपने कार्य के लिये 
प्राह्मूत करता है, उन्हें प्रेरित करता है । या जो सत्र मनुष्यों का सत्कमों के 
नि्मित्त, यश्ञकमं के निमित्त ग्राह्दात करता है। जो उसका भाद्दान सुनते हैं 
वे सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। सात०--विद्वानों को बुलाने वाला | या० को भी 
(देदानाव) हृततारप, (देवों को बुलाने बाला) प्र्ष सम्मत प्रतीत होता है। 
बें> यही प्रय॑ दिया है। </हु (घराहुति देता) से भी उसने इसकी च्युत्वत्त 
मानी है--जुहोतेहलित्यो्बामः । दे० ऐ ब्रा १२।३--“पग्तिय देवाना 
होता! + स्वा० द० ने जो सम्मवतया ५/हु मे ब्युत्पन्त मानते हुए दसरा प्र 
दातारमादात्र वा देने या ग्रह बरने दाला) किया है । इमी घातु ने प्रायार 
पर गिरि० ने 'होम का साधन” अर्थ क्या है गयोंकि तदनुमार 'प्रग्ति में ही 


दर बोदक्तंप्रहः 


हवन कर सफ्ते हैं। यही परातु मानते हुए भर० इसे प्राहुति देते वाला मानते 
हैं बयोकि 'पग्नि की शक्ति ही यज्ञ के प्रतीकरूप वाये में सत्य दा प्रयोग गरती 
है--सत्य की भ्राहुति देती है ।' तु० भवेस्ता--जरम्मोतर्‌ ) धातु से हृनू प्रध्यय 
लगने से प्रत्यय के म्‌ इत्‌ होने के कारण भादुदात्त है ([ड्नित्यादिनितयंय] 

रत्तृप्घातमस्‌--घत देने वातों मे श्रेष्ठ ) उस सर्वनियम्ता सर्वाधीश्वर से 
प्रधिक भच्छा धनदाता पौर कौन हो सकता है। रत्न का भर्य प्रायः या०, 
बे० प्रभूति भारतीय विद्वानों ने 'रमणीय धन” किया है । 'पा' वा प्र दान 
करने बाला या धारण मरने वाला दोनो ही है। सम्मवतया रत्न ध्म्द &/रा 
(दान करना) से व्युत्प्न है मौर इस प्रकार इस भकेले दाब्द से मश-दान- 
प्रधान बेंदिक सल्हृति का परिचय पिसता है। ईश्वर हमे घनसम्पत्ति दान के 
निमित्त देता है, भौर यही उसके दांन की श्रे्ठठता है। स्वा० द० भौर सात० 
के श्रनुतार इसका प्रयें 'वृधिवी तथा सुवर्शादि रत्नों को धारण करने बाला! 
है । सा० की स्यास्या बर्मवाण्ड वे! अनुरूप है--थागफ्सरुपाशां रनानापु 
भतिशयेत भारयितार पोषयितार या गिरि० 'सुवर्णं, मणि भ्रादि रत्नों को 
पोषण, धारणा, दान करने वाला! । भग्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति एक बजशञानिक 
सत्य है । त० ग्रा० १।१॥३--प्रापो बरुणस्य पत्य भासमृ, ता भग्निमम्यध्या- 
मनु । ता. समभयन्‌ तस्थ रेत. परापतत्‌, तद्धिरष्यमभवत्‌ ॥* घ्र० के भ्रमुसतार 
रल प्रानन्द का प्रतोक है। रलानि दधाति इति रत्तघा--तमप्‌--'समास 
प्रन्तोदातः' हे 'घा' में सामान्य उदात्त है। समासों के विषय मे यह नियम है 
कि पदपाठ में बाद में जोड़ें गये पद को अवग्रह से वृयक्‌ किया जाता है (दे० 
बा० प्रा० ५७--वहुप्रद़्तावागस्तुना पर्दशा) । इस दृष्टि से तमपू प्रत्यय को 
भी समास का ही एक पद मानते हैं। परन्तु यहा उसे पृथक्‌ वे करके “रत्न! 
को पृथक्‌ किया गया है--घांतम को पृथक पद भाना गया है । 


आग्निः पूर्व शिर पिंभ्रीब्यो नूत॑नेरुत । स देवों एड वंक्षति ॥र॥ 
धरित | पूर्द लि. | ऋषि । ईड्प । नूठने: | जुत | स । देवान्‌ू। घा। इह। वश ॥ 
पब्नि पूवंज ऋषियों द्वारा स्तुत्प रहा, प्सिनव द्वारा भो तो है । 
वह दिव्य जनों की यहां ले झावे, (यह यज्ञ उनका ही तो है) ॥ 

प्राचीन भौर भभिनव दोनो श्रकार के कान्तदर्शी प्रकाशरूप परमेश्वर का 


रहस्य समभते हैं, प्रौर इसलिये वे उसकी ही स्तुति करते हैं । ये उससे प्रार्थना 
करेते हैं कि वह सब दिव्य झवितयों को इस ससार मे सुखसमृद्धि के लिये 


१. पेदिक विज्ञान झोर भारतीय सस्कृति, पृ० १७०-१। 


झणिः--ऋ. शहर € 


उपस्थित करे । ससारखूपी यज्ञ ईश्वर द्वारा प्रेरित उन शवितयों द्वारा ही 
सचालित होता है । वा० श० तथा सात० के झनुसार झग्नि को प्राण मानने 
पर ऋषियों को इन्द्रियाँ (प्राण) माना होगा (नु० ब्राष्ठा' वा ऋदप श० द्ा० 
8११११) | उन्ही इच्द्रियों की मूल शवित को यहाँ देव कहा है। उपनिपदो 
में देव दब्द इन्द्रियो के अय में वहुघा प्रयुक्त हुग्ना है। यहा भर्थाद इस शरीर 
में उन देवो (इडद्रियशक्तियों) के लाने की प्रार्थंवा की गई है । साराद्य यह कि 
हमारी इन्द्रियाँ अपनी शक्तियों से युक्त रहें । वाष्मम प्रास्पे इत्यादि वेदमन्त्र मे 
भी यही भावना व्यक्त होती है । सा०, स्क०, चें० प्रभूति विद्वानों के ग्रनुप्तार 
अग्नि देवता से भन्य देवो को यज्ञ मे लाने की प्रार्थना की गई है । 
पूर्व /मि--स्क०, सा०-पुरातन भृग्वद्धिर प्रभृतिभि' (भृगु, झज्िरा 
इत्पादि ऋषियों के द्वारा) । ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वाले विद्वाद्‌ भपने 
भत्त की पुष्टि में इस वेददावय को उद्धृत करते हैं वयोकि तदनुसार यदि वेद 
ईश्वरकृत हो तो पुरातन भौर नूतन का भेद उसमें न हो। स्वा० द०--ज्ञानी 
उपदेशक प्रध्यापक--ये ही साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हैं। लौकिक सस्कृत में पूर्व 
रूप होता, परन्तु वैदिक मे 'बहुल छन्दर्ती (पा० ७११०) सूत्र से पूर्वेभि 
बनता है। एक विद्वान के प्नुप्तार भिस्‌ विभक्ति ऋ० में प्राय विशेषणों भौर 
सव॑नामों मे प्रयुक्त होती है, पाली, प्राकृंव में भी मिस्‌ है । 
ऋषिएभि'--या० ने ऋषि शब्द के चार निर्दंचन दिये हैं। प्रथम (ऋषि- 
दर्शनात्‌) के भनुप्तार //ऋष्‌ (गति--जश्ञान- दर्शन) से इसका भर्थ 'जो सुदम 
तत्त्वों का दर्धन करता है” होगा। द्वितीय (स्तोमान्‌ ददद्योत्यौपमन्यव”) से 
इसका भर्य॑ मन्‍्त्रदष्टा होगा ब्राह्मण से उद्धृत तृतीय निरुषित बद्यवि भिन्‍न 
(तथ्देनास्तपस्पमानानु द्रद्म स्वयम्म्वस्यानर्षत्त ऋषयो5डमवन्‌--तपस्यानिरत 
इनके पास ब्रह्म प्र्थात्‌ ज्ञान या वेद स्वय भाया, भत वे ऋषि हो गये) है 
तथापि भमिप्राय उंसका “मस्त्दरष्टा' है। प्रन्यत्र /ऋषप्‌ को गत्य्थ ही मान 
कर ऋषि का प्रय॑ ऋषोण भर्थादु गमनशील किरण; या इन्द्रियाँ किया 
है। प्रथम तीन निरक्‍ितियों के भाधार पर स्वा० द० ने ऋषि का प्र्थ 
“मन्तरार्थ का दर्शन करने वाले प्रध्यापक' किया है । उनके द्वारा प्रदत्त इसके ह्दी 
दूसरे प्रथ तक! का घाघार भी ति० (१११२) है--पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषि- 
पूछामत्तु देवानबुवन्‌ को न ऋषिमेविष्यत्तीति | तेम्य एत तकंमृ्ि प्रायच्छनु 
मन्वायंवित्ताम्यूहूमम्यूडमू । इसके भर प्राण! के लिये दे० ऊपर । प्रन्य तमी 
विद्वानों ने इसका भर्थ “ऋषि! ही क्या है।॥ पदपाठ में 'मिस्‌! विभकति को 


९ देक मेश्रीशोइ---ऋूषिय दे बधिष्दाो दीडितो छू पुमानपम्‌ 


हट बंदिश्स प्रह: 


होती हैं। उन सबके यज्ञ के सुचार रूप से घसने के लिये प्रस्ति सब धोर से 
उसकी रक्षा करता है क्योंकि वह सबका भ्रधिष्ठाता है | 

झग्ने'--प्रामस्त्रितस्य ध' (पा० ६।१॥१६८) से पाद के ध्रादि में पध्ाने 
पर यह सम्बोधन पद श्राधुदात्त है। भन्‍्यथा पाद के मध्य रहने पर घामन्त्रि- 
तस्य च (८।१।१६) से यह सर्वानुदात्त होता 

ध्रष्दरमु--रगन्द से लेगर स्वामी दयातन्‍द तक सभी भारतीय विदानु 
इसे यशस्‌ का विशेषणा मानते हैं। परन्तु पारचात्य विद्वानु इस यज्ञ (पूजा) से 
भिन्‍ने दूसरा पद बलिकर्म (सत्रिफ्शिल एक्ट) कहते हैं। सभी उपर्युक्त भार- 
सौय विद्वानों ने इसका भर्थ 'हिसारहित' हो दिया है, परन्तु उनके भाव में 
झन्तर है। स्क० के भनुसार यज्ञ मे जित पशुों झादि भी हिंसा होती भी है 
यह परमार्थ हिसा नहीं बयोकि उससे उनपर भनुग्रह ही द्ोता है (येषपि हि 
तंत्र पश्वादयों हिस्यन्ते तेषामप्यनुप्रहमेव शिष्टा स्मराम्ति) । या फि. उसी के 
भतानुसार जिस यज्ञ की राक्षसों द्वारा हिंसा या क्षति नहीं होती उससे पमि- 
प्राय है। वें० धौर सा० ने इस दूसरे भाव को ग्रहए किया है [दे सा०-- 
में हाग्निता सबंत पालित यज्ञ राक्षस्रादयों हिम्ितु प्रभवनति) । स्वा० द०-- 
द्विसापर्मादिदोष रहितम्‌ (जिस यज्ञ में हिसा, प्रधर्म प्रादि का दोष नही है) । 
बस्तुत* घुद्ध सहिता की भावना को देखा जाये तो यज्ञ में पशुहिसा का प्रश्न 
ही नही उठता ! समस्तपद होने पर भी प० परा० में इमके पदों को भवग्रह द्वारा 
पृथक करके नहीं दिखाया गया क्याकि यह नब्‌ समास है (वा० प्रा० शर४ 
--अतिपेबे नावग्रह ) । नअ, पूर्वक बहुद्रीहि पद होने के कारण “न, सुभ्यास्‌ँ 
(पा० ६२१७२) से यह भन्तोदात्त है। इस पद की एक भरम्य निरुक्ति प्रभ्वान- 
राति (मांग प्रवान करने वाला) के भनुसार यह उपपद समास है भौर तद- 
मुसार भी 'यतिकारकोपपदाव' (पा० ६॥२।१३६) से यहा झन्तोंदात्त ही होगा। 
तु० नि० १(८-घ्वरतिहिसाकर्मा तत्पतियेष । भर० ने भी इस शब्द के मूल 
में भ्रध्वनू (मार्ग) की भावना को मानते हुए भध्वर को 'यात्रारूप यज्ञ की 
सभा दी है--देवो के प्रति भात्मा की यात्रा । 

विज्वत --सभी दिल्याभों मे, समी धोर से। वें» भौर सा० की कर्म- 
काण्डपरकव्याख्या में इस शब्द से घारो दिशामो मे स्थापित भाहवनीय, मार्जा- 
खीय, गाहपत्य झौर भाग्ली क्षीय भरगिनेयो का भ्रभिप्राय लिया ग्रया है। 'लिति! 
(पा० ६११६३) सूत्र से तप्तिलू प्रत्यय का लू इत्‌ होने के कारण पूर्ववर्ण व 
उदात्त है | मैं० के भनुत्ाार क्रियाविश्वेषण अत्ययों से पूर्व विश्व शब्द का 
उदात दूसरे झक्षर पर स्थानान्तरित हो जाता है। (दे० बै० ग्रा० स्टू०, पृ० 
ड५४, १०)। 
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धुरिध्युः--चारों भोर से व्याप्त किये हुए। सा० के अनुपार परि शब्द 
से झग्नि को होडिय (होठ सम्बन्धी) भादि शिप्प्यो (स्थानों) से स्याप्ति का 
संकेठ होता है। नि० १३--परीति सर्वतोमाव श्राह। महाँ पूर्वपैद में भव्यम 
होने से उस पर उदात्त होना चाहिये था, किन्तु उत्तरपद इदन्‍्त होने के कारण 
अस्तोदात्त है (दे ऊपर अध्वरम्‌) । परि से तु० झवे० पेरि, यू० पेरि, ला० 
पेर्‌; भूःसे तु० भवे० बू, यू० फुप्रो, ला० फूइ, भ० वी । 

झंति--तिइन्‍्त पद होने से सर्वानुदात्त होना चाहिये, परन्तु वाक्य में यत्‌ 
शब्द का रूप यम होन के बारण उदात्तत्व है (दे० पा० ८ा१६६--यदुवृत्ता- 
न्नित्पमृ) । यहाँ स्वा० द० के भाष्य को एक विशेषता की शोर सकेत करना 
भ्रप्रासगिक न होगा | जहाँ भी वेद मे भौतिक निर्जीव पदार्थ (जैसे यहा 
भौतिक भग्नि) का यर्णान है वहा सम्बोधन के स्थान पर वे प्रथमा विर्भक्ति 
भौर ब्रिपापदों के सभी पुरुषों के स्थान पर भ्रषम पुरुष मानते हैं। तदनुसार 
यहाँ प्र्थे होगा--प्रग्ति:,..भ्रस्ति । 


इत्‌-- एवं । में० (वैं० ग्रा० स्टू०, पू० २१८)--यह इतर, इनः इत्य,दि 
में विद्यमात सवनाम प्रज्ञ इ का नपु० रूप है, जिस प्रकार कब्चित्‌ का करत 
सर्वेताम प्रज्भ के का मपुं० रूप है। सोकिक सस्कृत मे चेद (च--इत) में 
इसका भ्रवशेष है । 

द बेषु---देवों में प्र्भाव देवों के प्रति या देवों में प्रेरणा के लिये । स्क० 
देवेषु गच्छति--देदास्तमेव परिशहन्ति नान्यमित्ययं: । सा० देवेपु तृप्ति प्रगोतू, 
स्वर्ग गच्छति | सात०--देवों के समीप जाता है--देवो के ग्रनुबुल होता है 
में०--देवों के प्रति (टू दी गोंड्स)--प्राप्त लक्ष्य का भ्रधिकरण 

गरख्ति-- में ० के प्रनुसार मूलरूप में यह शब्द चकाररहित गछति है 
(दे० ५० पा०) । परन्तु सहितापाठ में स्थिति के कारए अकारसहित है। 
जिस हुस्द स्वर से परे. छ या कह भाये, वह गुरु प्रक्षर माना जाता है--देक 
बं० ब्या०, ४१८ (३), ऋ० प्रा० ६३--प्रधयोगादिरपि छकार | 


अग्निह््ता फूविर्तु: संत्यश्चित्रश्न॑वस्वम: । देबो देवेभिरा गैमत्‌ ॥५ा। 
प्र दोठों । कवितु 3 खुरप. | विदर्घद-उतम: । देव । दे बेंभिः। पा । गपत्‌ ॥ 


अम्नि होता, क्राम्तदशनक्ृत्य सच्चा, विविध कोति दारों में श्रेष्ठ । 
बहू देद देशों के साथ यहों पर झावे, (वहौ यश यजमान ज्येध्ठ) ॥ 
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कुविककंतु --प्रित के सभी क्रतु प्र्षाव इृत्य क्रान्ददर्शन हैं प्र्षाद दूर- 
दक्षता से युक्त हैं। सांपारए मनुष्य उन इृत्पों को सीमित दृष्टि धौर विचार 
इक्िति के बारए समझ नहीं प्राता। बवि--वान्तदर्शन, अतु--मर्म । नि० 
१२४१३ --हुवि क्रान्तदर्शनों भवति बवतेवा/(तु० स्वा० द०--४ स्वंविद्या- 
मुषत वेदश्ास्त्र बवते उपदिशति स कविरीइवर )। सकू०, बें०, सा०--खवंत्र 
पहुँची हुई प्रशा या कर्म वाला | ये विद्वानु कवि का प्र बेवल क्रान्त सेते हैं, 
ब्रान्तदर्शी नहीं (8ु० स्क्र० कविशर्दो5त्र त्रास्तवचन , न भेघाविनाम । जसु 
दाब्दः प्रशानाप कमनाम या । क्रान्त गठ सर्वव्राप्रतिहत प्रज्ञा्न गर्स था यस्य 
स ) । स्वा० द०--मवि' ब्रान्तदशंनइचासो क्तु कर्ता छल । परन्तु स्वर (पूर्वपद 
उदात्त) के भाघार पर यह यहुद्रीहि समास होगा भरत स्वा० द० की व्यास्या 
उसमे प्रनुपूल नहीं । जरतु का प्रय॑ प्रशा भोर कवि का मेपायी मानते हुए में० 
में मेधावी प्रज्ञा वाला (प्रॉफ़ वाइज इंटेलिजेंस) घौर भो० घ० ने विचारशीस 
(पॉटफुज) प्र॑ किया है। भप्रवे० बज्धरतु (मन शवित), भौर गू> हतोस्‌ 
(शक्ति) से तुलना गरने पर भी क्रतु बा भाव कर्म के निकट ही है। भर० 
की व्यात्या प्रधिक प्राह्म प्रतीत होती है-- सकल्पशक्ति या उससे उत्पस्न बर्म 
के प्रति जिमका सकतप द्रष्टा जैसा है। सात० की व्यास्या भी इसके समात है--- 
कर्म भर्यात्‌ शानपूर्वक कम करने वाला 4 
स॒र॒य --सच्चा, जिसका स्वरूप वास्तविक है, सभी पदार्थों रा तत्त्व। 
सक०, बें० भौर सा०--सत्यक्म बरने वाला प्रर्पात्‌ यश बा भभिलधित फल 
प्रदश्य ही देने बाला । स्व]० द०--सण्जनों के लिये हिदगर (धद्म्पों हित 
तन्न साधुर्वा) | तु० नि० ३१३--सत्य कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभव भवतीति 
था। प्रर० सत्य का झपरोश दर्शन, इसके शब्द का भपरोध शव, भौर जो 
ठीक हो उम्तकी भ्रपरोक्ष विवेचन द्वारा पहचान--इस चेतना से मुक्त । 
चिप्रश्न॑वस्तम --विचित्र भ्र्धात्‌ विविध प्रकार की कीति से युक्त जनों 
में श्रेष्ठ । ईश्वर के प्रद्धुत तथा प्राइचर्यजनक गायों के कारण उसको कीति 
संसार मे सत्रसे प्रधिक व्याप्त है। दे० सा०--प्रतिशयेन विविधकीतियुक्त' 
परन्तु स्क० वे भनुमार /चाय्‌ [पूजानिशामनयो ) से व्युत्पन्त होते पर चित्र 
का प्र्थ 'पूजनीय” हो सकता है श्रौर थव का भर्थ “पतन या धन' भी हो 
सकता है । तदनुसार प्र्थ होगा--प्रत्यधिक पूज्य या “विचित्र क्‍प्नन, धन या 
कीति वाला | पाइचारय विद्वानों द्वारा किये गये श्रथों (मोस्ट सपलेडिडली 
रिनाउस्ड, झॉफ मोस्ट ब्रिविएट फे मे) का ग्रभिप्राय भी 'दिचित्र कौति बालों मे 
श्रेष्ठ! है। स्वा० द० वा भर भी एसा ही है । इस प्र्थ में चित्र बार निर्वचन 
४/बित्‌ (देखना) से होगा--वह श्रवशयोग्य रीति में जो दक्षंनीय है, ध्यान 
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आकृष्ट करती है। प्रर० के प्रनुसार थ्रच का झ्थ है, ईश्बरोय ज्ञान या वह 
ज्ञान जो भ्रन्त प्रेरणा स भाता है--विंत्र नानाविध श्वत प्रेरणा का जो 
महाघती है। सात० का शभ्रय (विविधरूपों वाला भौर भ्रतिशय कीतियुक्त) 
समास के स्वर (पृर्देपद उदात्त--बहुद्री हि, दे० धहुब्रोहौ प्रकृत्या प्रेवेपदस) के 
अनुकूल नहीं है । चित्र से तु० भ्रवे० चित्र, श्रवस्‌ से तु० प्रवे० श्रवह (शब्द), 
मू० बलेवोस (कीर्ति) $ 

दे वेमि --सा० की कर्मकाण्डोय व्यास्या--हृविभोंजि. सह । यहाँ तृतीया 
सह के प्रथ में है, सह के योग मे नही । स्वा० द०--विद्वद्धि दिव्यगुण' 
सह वा । झर०-दिव्य झक्तियो के साथ । “इन्द्रियो के साथ वह प्रधान इन्द्रिय 
(प्राण) प्राये” भ्र्थात्‌ इस शरीर में स्वस्थ इन्द्रियो के साथ प्राण का वास हो। 
यहू परमेश्वर समी दिव्य शक्तियों को यहाँ प्राशिहित वारय॑ करने की प्रेरणा 
दे । यहाँ भी प्रकारान्त पद के तृ० बहु० में ऐस के प्रतिरिक्त प्रयुक्त होने वाली 
भिस्‌ विभक्ति है (दे० मस्त्र २, पूर्वेभि)।॥ 

भरा गमुतू--भाये। सा० इसे ६/गम्‌ से लोट प्र० पु० एक० का रूप मानता 
है। इसमे दो व्यत्यय मातन पड़े हैं--एक तो छत्व का भ्रभाव भर दूसरे तु 
प्रतयय के उकार का लोप (लोडन्तस्य गच्छत्विति शाब्दस्थ छत्वाभाव । 
उकारलोपइछान्दस ) । स्वा० द० द्वारा दिया गया लुद्प्रयोग भौर प्रडभाव- 
विषयक मत प्रधिक व्याकरणसम्मत है। में ० द्वारा इमे विकरणलुगृछुद (रूट 
एपोरिस्ट) का लेटू रूप माना गया है । 


यदक्ञ दाशुपे त्वम्‌ अग्नें भद्र करिष्यसि । तवेत्त्सत्यम॑प्विर ॥क। 
जतू। भग । दाशुपे । त्वमू। प्राने | शद्म्‌ । करिष्याति | तब । इत्‌ । ततू। सत्यमू । 
स॒छ्यिर हे 

को क्षिप्र दाता के लिये तुम भग्ने | कल्याशकारय करोगे । 
तुम्हारा ही यह सत्य भज्िरा । होगा । (उससे तुम प्रशस्त होगे) 
ईश्वर का सत्य स्वरूप यही है कि वह प्रय बन्धुप्रा ग्लौर मानवता के 
प्रति उपकार करने वाज्ञो का कल्याण बरता है। जो यजमान यज्ञ मे भाहू 
तियाँ प्रदान बरता है, उसके प्रति झरिनि बल्याणकर होता है। 
भ-भभिमुखीक्रणार्थों निपात । यदि यह शब्द ब्रायुदात्त होतो 
इसका श्रयें 'प्रवयव” होता है। यहाँ सा० के अनुसार अभ्यादिगश में आन 
के कारण यह भस्‍्तोदात्त है। परल्तु ग्रमि स्वय 'उपसर्गाइ्चामिवजम्‌ किट 
पृत्र से झन्तोदात्त है। प्रता सम्भवतया यहाँ भी 'एवादीनाम-त ” से अझंखोदात्त 
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होगा वयोंकि प्रन्यत्न सा० ने कहा है--भड्गेति निपात एवाय । सस्‍्क० भोौर 
बें० मा भ्थ यां० द्वारा पुष्ट है--भइगेति क्षिप्रनामास्चितमैवाडिशत भवति 
(नि० ५॥१७) पर्यात पड क्षिप्र है बयोकि जो क्षिप्र होता है, बह भावी 
क्रियाओ्नों मे भी लक्षित होता है (/प्रज्चु या /भरू )। 

दाशुपे--स्क ०, बें?, सा०, भर०--यजमान के लिये (जो भराहुति दवा 
है--हविदेत्तवते), भो०, मे ०--उपासब' के सिये (टु दि वरक्षिप्पर)। वा द० 
“-सब बुछ दात फरने बाले के लिये (सर्वस्व दत्ततते)। सात०--दानशीव 
बा । /दाश (दाश्य दाने)--दस्‌ (इवसु)--दाश्वस्‌ (में० दाश्वास) स चतुर्थी 
एश० । यह भन्द दित्वरहित लिडज से वरसू प्रत्यय लगकर बना है (दे० बै० 
व्या० रे३९ख, पू ७६०, तु० पा० ६।ह।१२--दारबाव साहानु मोदवाइच) । 

स्वमू--इस पाद के छल्द में एक भरक्षर की स्यूनता को पूरा बरते के 
लाए ठुभ्रण्‌ उच्चारण करना चाहिये (दे० चे० ब्याौ० ४२०,३,१ ८६६) । 

अग्ने--प्रत्यय पाद को नया वाशय मानकर उसके भारम्भ मे पाने 
बाज सम्बाधत तथा तिहन्त पद को उदात्त किया जाता है (दे० बै० ग्रा० 
स्टू०, १० ४६४, १८७, ! €्वी, तु० पा० ८!६।१८ -भनुदात्त सवमपादादों 
तथा ६॥११६८--प्रामस्त्रितस्य च) | 

करिष्यति--निपातंयद्दिहन्त इत्यादि (पा० ८१३३०) सूत्र स वावय मं 
यद्‌ निपात होने के कारण यह तिइन्त पद सोदात्त है। 

प्रद्गिर --हे भ्रज्विरा | या० ३१७--भ्रद्धिरा भज्जारा (प्रगारे ही 
अ्रगिरा हैं) । ऐश ब्रा० १३१० में भी--यगेडड्जास भ्रासस्‍्ते$ज़ि रसोउभवन्‌ (जो 
मगारे थ, वे ही भमिरा हो गये) । भरत भ्रम्ति का ही रूप होने के कारण 
प्रज्भिरां को भी प्ग्नि मानते हैं। स्क० ने 'भगारों से भिन्‍न य्युत्पन्ति देकर 
भी इसे 'शरीर की स्म्रिति के लिये खपद पेय झादि रस रा उत्पत्तिकर्ता भर्लि 
सिद्ध किया है (भज़ानि शरोरावयवानि तद्ददक्लि शरीर, तसय स्थितिहेत 
अशितपीतरसोअज्जिस्स , त॑ करोति, प्रद्धिरसयति) । ऋ० १०६२॥५ म॑ स्वयं 
झज्धिराभो की उत्पत्ति भ्रग्ति से बताई गई है--ते भ्रह्विसस सृनण्स्से झरने 
परि जिरे । स्वा० द० ने भी भौड्ूरा को रसरूप भागते हुए उसे सकल 
ब्रह्माण्ड तथा मानव शरीर के प्रज्ञी का प्राण बताया है (पृथिव्यादीना ब्रह्मा- 
णडस्थाज्भाना आ्राणरूपेणश शरीरावयबानां घान्तर्य्यामिरूपेण रसरूपो$ज्िरा )। 
प्राण भर्थ की पुष्टि मे उन्होंने ध्० ब्रा० ६३४७३ का यचन प्राण़ों वा 
भरद्धिरा उद्धृत किया है। वा० श० ते भी भज्धिरा का यही प्रभिप्राय लिया 
है।* सात० के प्रनुसार भज्जिरा शरीर के प्रत्येक भग में भग्निहप म रहता 
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है, इसलिय शरोर म गर्मी रहती है। भप्नि वे साथ भड्धिराका यसाख्थय 
मानते हुए भर० ने इसे एकरूप हाकर कांये करते हुए प्रवात्त शोर शक्ति के 
गुएयुरम के साथ दिव्य चेतय की उज्ज्वल शक्ति' कहा है। मैने ग्रद्निरा 
को प्रग्ति का प्ररोचक बताया है। त्तदनुमार 'सम्मवत में स्वर्ग की दृत+- 
झरिज्दात्ामों के भानवोकरण रहे हों--तु० दृतवाचफ यूनानी शब्द अझूग- 
सोस / किन्तु वबर के मत में भज्भिरा मुलत' भारत ईराती काल के पुरोहित 
च्‌ | तु० ग्रग्रेजो--एजल । परस्तु बद में प्रद्धिसा वा यम, इन्द्र, प्रग्नि प्रभृति 
देवताप्रा के साथ तादार्म्य होने के कारण इन यूरोपीय शब्दों स घ्वनिसाम्य 
होते हुए भी एकदम उनस इसका सम्बन्ध जोड़ना सबया उचित मही। 

तबैत्तत्सुत्यमु--इस वाक्याश के प्रन्वय के विषय म विद्वानों मैं कुछ मत- 
भेद है। स्‍्क्त झौर सा ने सत्मम को क्रि वि भानकर जो ब्याम्या की है 
उसका भाव इस प्रकार है--हे परिन, यह बात सत्य है मि वह प्रर्यात्‌ झ्ापके 
द्वारा सम्पादित कल्याए झापका ही है भ्र्थाद्‌ प्रापके सुख का कारण है क्योकि 
उसी समृद्धि से यजमान पुन यज्ञ करेगा और भापको भ्राहुति प्रदान वरेया । 
तु० स्क० तब तदू, यज्ञाततरे हृवि' कृत्वा सुम्यमेव प्रदास्यत इत्यथे, सा० 
यजमानम्य वित्तादिसम्पत्ती सत्यामुत्तरक त्वनुप्ठानेनाग्नेरेव सुख भवति । बें० 
के प्रनुसार इसका भाव है--वह (केल्यासकार्य) प्रापका हो सत्य है, क्योवि 
अय व्यक्त तो किये हुए को भूल भी जाता है, श्राप नहीं भूलते (तब तम्‌ 
सत्यमज्ि रस्त्वमेक', अन्यस्तु कृत विस्मरत्यपि)। झो० ब० ने इसका हो अनु" 
सरख किया है--देट (वर्क) वेरिली इज दाइन । में० ने सत्यम्‌ को विशेय 
माता है--भरापका वह सकल्प सत्य होता है--दैंट (पर्षण, इस्टेशान) श्रॉफ 
दी (कम्ज) ट्र, । स्वा० 4० भ्रभृति विद्वानों के प्रनुमार इसका भाव है कि 'बहो 
आपका सत्य स्वभाव है या वही म्ापका वास्तविक स्वभाव है--भरपषी बस्त- 
विवता इसी में है कि आप दानी व्यक्ति का कल्याण करत हैं।' 


उप त्थाग्ने दिवेदिवे दीपावस्तर्धिया बयम्‌! नस भर॑स्त एम॑सि ॥७॥ 
उप 5 लो | भगत । दिवशदुंव । दापविस्त । दिया ॥ दयम । सर्म । भरत 9 प्रा । इस | 


पास तुम्हारे प्ग्मे दिन प्रतिदिन, तिमिर में दोष ! बुद्धि से हम । 
नमस्कार करते हुए श्राते हैं. (नमन तुम्हें जितना हो, कम) ॥॥ 


उप्त कल्याणकारी एकमात्र परमार को दर मे हम चुद्धि--विवज- 
पूवक (यह जानकर कि वही एकमात्र दल्वाणक्ारी सत्ता है) विनद्ल भाव से 
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भाते हैं क्योकि हमे ज्ञाठ है दि वही स्न्धकार का एकमात्र दीपक है, वही 
झज्ञान से ज्ञान की भोर ले णाते जाला है। दिन प्रतिदिन! स्तम्मवतया प्रति- 
दाण का उपलक्षण है--हम प्रतिक्षण मन से ईदवर'का ध्यान करते हैं 
जिससे कि उसकी सत्ता भनुमव हो भौर पनुच्चित कार्य ने करें । 
त्वा-स्वामौ द्वितीयाया (पा० ६१२३) से युध्मत्‌ दाग्द के द्वितीया एक 
यचन ने रूप ट्वाम्‌ का यह वैकल्पिक रूप पनुदाप्त होगा । 
प्रग्ते--पाद ने मध्य रहने पर यह सम्योधन पद सर्वोनुदात्त है--दे० 
परा० ८१।१६। 
दोषास्यरत --सा ०, बें०, स्वा० द० इत्यादि विड्ानों ने इस शब्द वा भ्रथ 
“रात्रि भौर दिन! या 'साय प्रात ' जिया है। सा» ने इसे इन्द्रसमास मानकर 
कार्तकौजपादयइंघ (पा० ६२।३७) सूत्र से इसका स्वर सिद्ध किया है। परस्तु 
एक तो यह दाब्द उक्त गए मे नहीं, भोर दूसरे सूत्र बे भनुसार पूर्वपद का 
प्रश्न तिस्वर होता है। दोषा का प्रकृतिस्वर प्न्‍्तोदात्त है। इसके स्‍तिरिक्त 
पदपाठ बे नियम के प्रनुसार यदि द्वन्द समास के ब्यज्जनादि उत्तरपद से पूर्व 
पूर्वपद वा पन्तिम स्वर दोघ हो तो पदपाठ में उस्ते ्रवग्रह द्वारा पृथरू नहीं 
किया जाता (दे० भ्र० प्रा० ४५०--पस्य चोत्तरपदे दोधों भ्यछ्जनादौ)। परन्तु 
महां प्रवग्रह है प्रत यह ॥र्द्व समास नहीं होना चाहिये । साथ ही यहाँ वह्त 
ना प्र्थ दिन लिया गया है, परन्तु निषण्टु में वस्तों का यह प्र्थ दिया 
गया है। इन भ्नेक परसज्भतियों को देखते हुए स्क० प्रौर उसका प्रनुसरण 
करने याते पाइचाट्य विद्वानों या है रात्रि भयव( भन्धकार में प्रकाशित होने 
थाले !! (रातों स्वेन ज्योतिषां तमसामाच्छादयित ) प्र भधिष समीक्षीत 
प्रतीत होता है | स्वयं सा० ने प्न्यत्ष (ऋ० ७॥१५॥१५ में) इसे सम्बोधन 
माना है । उस स्थल पर दिवानक्तम्‌ दाग्द की उपस्थिति से भो उपर्युक्त भर्च 
वी ही पुष्टि होती है । प्राचीन साहित्य भी इसी प्र्य का पोषफ़ है। उदाहर- 
खायें शाद्वायन गह्यमुत्र (६४४५) मे एक साथ “साय दोषावस्तनंम स्वाहा, 
प्रात प्रातवंस्तनम' स्वाहा' शब्द प्राते हैं। यदि यह द्वन्द्र समास होता भौर 
दस्त, का भ्रयं दिन होता तो प्रातबंइ्त शब्द में वह निरधेक हो जाता। 
में० पा इस विषय में यह कहना कि यह केवल यही उपलब्ध है (श्िहिच पोज 
हिप्र प्रोन्ली) तथ्य के विपरीत है। सा० की भालोचना करते हुए वह कहता 
है नि इस्त कही भी क्लि० वि० के रूप में नहीं पाता भोर हर 
समासा मे रबर परिवर्तन नही होता, परन्तु यहां दोषा का रूदात्त स्थानान्तरित 
* हो गया है। यहाँ दत्त (सम्बोधन) की तुल॒भा ऋ० ३॥४६।४ में प्राप्त ञ्स्तु 
इब्द के प्रथमान्त रूप से की जा सकती है--क्षपां बस्ता जनता सूर्य 'स्थ । 
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क्या यहाँ स्वर को व्याश्या 'प्रादुदालप्रकरे दिवोदासादीनों छन्दस्युप- 
सल्यानम्‌' (वातिक, पा० ६२६१) से नहीं हो सकती ? कही ऐसा सो नहीं 
जि राजिवाची मिपात दोदा भम्तोदात्त हो, भौर प्रस्तुत शब्द मे दोषा ४दुव 
--घत्र्‌ से बना हो क्योकि प्रत्यय का ज्‌ इद होने से भादुदात्त का विधान है 
(पा० ६११६७- श्लित्यादिनित्यम)। इस प्रकार निष्पतम दोष शब्द समाप्ता- 
श्रयविधि हे 'प्रम्येघामपि हृश्यते” (पा०६॥३१३७) सूत्र से भन्‍्त में दीर्पेत्व को 
प्राप्त होता है। तब भर्ष होगा --हे दोषों को प्राच्छादित करने वाले, भर्थात्‌ 
है गुणो के प्रकाशक ! 


धिया--स्क०--अ्रश्ञया, सा ०--बुद्धभा, बैं०---प्रग्निहोशक मेणा । _स्वा० 
द ने दोनों भर्थ दिये हैं--वुद्धघा कमा वा। झो० ब०--पर्थना (प्रेयर); 
यद्यपि मै० ने 'विचार' प्र्ष-किपा है, तथापि टि० मे वह इसका भाव सानसिक 
प्राना (थॉट यूजड इन द सेस्म प्रोफ़ मेटल प्रेयर) बताता है। पर० ने भी 
दिवार भर्ष किया है। सात० ने बुद्धि भौर रतुति, दोनों भ्र्थ माने हैं। 
निषष्दु में थी: को कर्म और प्रशा दोनो के प्र्य मे रखा गया है। सम्मवतया 
इसका निवंचन 4/प्रा (घारण करना) से होगा--बुद्धि जिसमे तत्त्व धारण 
किये जाते हैं (घीयन्ते तत्त्वानि यत्र) या कर्म, जिसके द्वारा मनुष्य धारण 
किया जाता है (घीपते पेन मनुष्णः)॥ 

अर्त:--एक०--स्ठुतिमु, सा०--नपस्कारमु, स्वा० द०--उपासनाम, 
नज्नीभावम्‌, प्रर०--प्रान्तरिक समस्कार, भो० ब०--पेंदोरेशन, में ०-- दो मेज 
(श्रद्धा, पूजा) | इससे तु० प्रवे० नेम । 


मर॑न्त:--स्क ०---हरन्त:, प्रापयन्त., स्तुति कुर्वेन्त इस्यर्थ. (स्वृति पहुँचाते 
हुएं या करते हुए), सा०--सम्पादयस्तः । भो० ब० झ्ौर मै ०--लाते हुए । यहाँ 
पा० ३१५४ पर वातिक (हप्रहोश्छन्द्सि) के भ्नुसार /हू या ही वेद 
भें /भू रूप प्राप्त होता है। भाषाविज्ञान से भी इसको पुष्टि होती है । प्राकृत 
प्रौर भाधुनिक भारतीय भाषाम्ो भे भी सस्‍्कृत के महाप्राण का हहार मिलता 
है, ,यथा दधि का दही इत्यादि । परन्तु यहां भकार हकार में परिवर्तित 
दोने वाला न होकर नितान्त मिन्‍न भी हो सकता हैं। सम्मवतया यह जुहो- 
त्पादिगणीय ४/भू का इलुरहित भौर तदनुसार द्वित्वरहित वैदिक रूप है । स्वा० 
द० ने इसो भ्ाघार पर धारयन्तः (घारण करते हुए)प्र्य किया है । तु० भवे« 
बल्त्तो, यू० फेरोन्तेस, भ्र० बैप्नरिय । यहाँ शप्‌ के पिद होने से तथा तास्वनु- 
दापेत्‌ इत्यादि (पा० ६११११८६) सूत्र द्वारा सादंघातुक शत के भनुदात्त 
होने के कारण केवल घातस्वर क्षेप है । अतः भकार उदात्त है। 


श्र बंदिरुस ग्रह 


था इससि--सहितावाठ में एकार का उदात्तित्व भरा उपत्ग की सब्धि के 
कारण है--दे० बैठ व्या० ३६६ (१), प० ८६०। वेदिक में उत्तम पु० बहु० 
भी विभक्ति मस्‌ 'इदन्तो मत (पा० ७१४६) सूत्र के भनुसार इकारा त॑ है 


राज॑न्तमप्युराण ग्रोपामुतस्पु दीदिविम्‌ वर्धमान्‌ से दमे' ॥ा। 
दाजतम्‌ । भध्य राणाग्‌ । गोपाम ! ऋु तर्थ । दीदिविम । वध मातम । झव ॥ दम ॥ 


(पास तुम्हारे, तुम) शासक भध्वरों के, रकतक ऋत के दोप्तियुक्त। 
वृद्धि को प्राप्त हो रहे भ्रपने घर मे, (नहों कमो तुम रहे सुप्त) ॥ 


इस भस्त्र में क्रिया (एमसि) का भ्रध्याहार पिछल म-त्र स क्या जाना 
आाहिय । इिदर (सार यज्ञा का स्वामी है उसी के झाटश और नियन्‍्धण 
में ससार के सब परोपकार हित कमर चलते है। अग्नि भी कमकाण्ड का मूला 
घार होन के कारण यज का स्वामी है । वर सदा चलने बाज शाश्वते नियम 
यज्ञ सम्बन्धी नियम का रक्षत है इसी कारय वह दीप्तियुक्त भ्र्थात्‌ सवन्र 
प्रकाशित है। शाहबत नियम ही माना उसका घर है श्रौर उनमे रहता हुप्ना 
ही वह जब जन के हृदय में श्रथित द्वोता है--यही माना उसकी वृद्धि है। 
भरग्नि भी ऋत अर्थात्‌ यज्ञ का रसक है तथा टाज्ियुक्त है। यज्ञ हौ उसका 
घर है और बह व” आाहरतियों क द्वारा वृद्धि का प्राप्त हाता है। इस भस्म के 
प्रथम दा थादा का भय राजतस्‌ वा पृथक रख कर भी क्या जा सकता 
है । तदनुमार भाव होगा कि वह सारे छत्तार का शासक ह या दोष्तियुक्त 
हैं। वह यज्ञा का रसव है तथा क्रप का ब्रकाशक है। सा० और स्वा० ४० 
को यही भय माय हू । 


ईतमू--सा ० प्रार स्वा० द०--दीध्यमान प्रकाशमान । भ्रन्य सभी 
भारतीय पौर पाइचात्य विद्ाना ने इसका ग्रथ शासक किया है। श्रर० दोना 
प्रध देते हैं। वस्तुत $/राज का मूल झथ चमकना अकाशित हाता, शौमित 
होना है। इतसो का विकाप्त होकर इसका अधथ शासक या राजा हुआा--जा 


प्रपन वैभव के कारण सत्रम प्रधिक शाभायुक्त होता है। स्वर के लिये दे० 
पूजम त्र में मरन्‍्त । 


प्रध्दराशाघू--इस पाद मे छन्द के प्रक्षरा म एक की कमी प्रूरो करने 
कै लिगरे इस शब्द का उच्चारण प्रध्दराएअ्रम्‌ किया जाना चाहिये---दे० बै० 
स्था० ४२० (४), १० ८६६ | यदि इस पद व! ग्रस्वय राजन्तम्‌ के साथ किया 
जाये तो उसका भ्रथ शासक देना झ्रधिक उचित प्रतीत होता है क्योकि प्राय 
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शासन करना भ्रथ वाली धातुओं के योग में पष्ठी का प्रयोग होता है। इस 
प्रयोग की तुलना प्रवेस्ता, यूनानी, लातीनी आदि भाषाओं से भीकोजा 
सकती है । स्वयं ऋ० १२१२० मे त्व विश्वस्थ सेधिर विवश्ण स्मद्च राजसि 
जैसे प्रयोग हैं । 

ग्ोपामू--रक्षक, गो का भर्य इच्दिय करें तो अर्थ होगा इच्द्रियो का रक्षक - 

प्राणरूप भग्नि इन्द्रियो का, सारे शरीर का रक्षक है । इसे स्वतस्त्र रखकर 
ऋतस्प का सम्बन्ध दीदिबियु-के साथ क्या जा सकता है। म्वा० दे०-- 
पृथिव्यादिको की रक्षा करने वाला (गा' पृथिव्यादीत्‌ पाति रक्षति तमु)। इस 
का प्र गौस्ो का (प्रौर सामास्यतया पशुझो का) रक्षक भी हो सकता है। 
स्पष्ट रूप से समस्तपद होते हुए श्री पदपाठ में श्रवग्रेह द्वारा इसके अगो की 
शृधक्‌ करके नहीं दिखाया गया । इसका कारण सम्भवतया यह है वि उस 
काल में भो इस शब्द की स्वतन्त्र सत्ता बन चुकी थी । झागे चलकर नामबातु 
गोषाय का प्रयोग हुआ झौर सम्भवतया उसी भाघार पर $/ग्रुप्‌ बना। 
यह ध्यात दमे योग्य है कि «/गुप्‌ के रूप गोपायति झादि बनते हैं। ऋ० मे 
भी जुगुप का प्रयोग एक बार झौर गुपित का दो बार हुभा है। छुछ विद्वानों 
द्वारा गो अब्द का मूल सुमेर शब्द गुद्‌ (गु) बताया जाना हास्यास्पद है। 
स्वय सम्क्ृत में समासतों में ग्रौ का गु रूप मिलता है । क्या वास्तविक स्थिति 
उतकी कल्पना के विपरीत नहीं हो सकती ? यह एवं धातुज प्राकारास्त पद 
है । "यातुज आकारान्त प्रातिपदिको को भ्रकारान्त बनाने को भरवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई है।” दे० बे० व्या० १३६ (ख)। गौ से तु० भ्रवे० गाउसू, यू? 
बौसू, ला० बोस, ज० बूह,, प्र० काउ। पाति से तु० अबे० पाइति, यू पा 
ड (समूह) । 

ऋ तस्थ॑--स्‍्क० यज्ञस्य, ऋतशब्दो हापठितोःपि भूयिष्ठ यज्ञनाम दृश्यते । 
वे० सत्यस्य । सा० ने भी सत्य हो ग्रथ किया है, विन्‍्तु सत्य की ब्यास्या की 
है--अवश्य प्राप्त होने वाला वर्मफ्ल [प्रवश्यम्भाविन कर्मफलस्थ) | में० 
भॉडर (नियम) । भधिकाश पाश्चात्य विद्वानों ने इस सर्मसिद्ान्त का वाचवा 
माना है ।--दे० बै० दे० छवा० पृ० १८। यद्यपि झागे इलकर ऋत को सत्य 
बा पर्याय मानते लग गये, परन्तु ऋ० में इन दोनो शब्दों की साथ-साथ उप- 
स्थिति (यथा ऋतज्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌, ऋते सत्य प्रतिष्ठितश्‌ इत्यादि) से यह 
रपष्ट है कि परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी ये मिस तत्त्व हैं। निध० ३१० मे 
यह सत्य के नामो मे परिगण्ित है। तदनुसार स्वा० द० ने व्याख्या वी है-- 
सत्य, सव विद्याप्रो से युक्त चारो वेद मा जगत्‌ का सनातन कारण (सत्यस्य 
सर्वृविद्यायुकतस्य वेदचतुष्टयस्य सनातनस्य जगत्कारणस्य वा) । या० न विभिन्‍न 
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स्थलों पर ऋत के उदक, या, सत्य भय दिये हैं। इसब्ी निरवित प्रत्यृत 
अबत्ति दी गई है। तदनुसार यह शब्द ७ (जाना) से निष्ण्न्न है। इसी 
प्राधार पर भर० की सम्मति में सत्य तो माद-सत्य है (७/भसृ-होना) भौर 
ऋत कर्भरत, गतिशीस सत्य हैं--वह्‌ दिध्य सत्य, जो मन भोर धरीर दोवों 
की उचित क्रियाप्रों को नियमित मरता है। पष्ठ मन्त्र में प्रस्ति के बल्याए- 
कार्री गुणा को उसका सत्य बताया है, पहाँ उसे ऋत मा प्रकाशक वहा है । 
परत, यहाँ ऋत का भरभिष्राय गति या कृमें--वह यति था मर्म जिससे मनुष्य 
को परम कल्याश प्राप्त होता है । ऋत में ही सत्य प्रतिष्ठित है, प्र्धाद्‌ उचित 
कार्य करने से उचित सत्य फ्ल षी प्राप्ति होती है--गति स ही सत्ता होती 
है ! सत्य मे स्वयं भस्‌ (होना) भोर ६ (जाता) दोनों घातुघो का सयीग मामा 
गया है । बहुत विद्वानू ऋत का प्रध॑ प्राइतिक नियम यथा धन्द्रमा गौर सूप 
की निश्चित यति भी मानते हैं। इसोसे यज्ञ विधान का भ्ौर दूसरी प्रोर 
मैतिक विधान या धर्म का भाव निकलता है प्रन्य विद्वानों वे. ध्रनुमार ऋत 
सन्रिय-श्ात है प्रौर सत्य किया विहोन शान । बा० दा० की सामति में चूस 
विश्व ध्यापी प्रकण्ड नियम है । स्वयम्‌ यजुर्वेद (वा० स० ३२१२) में ऋत 
के तन्तु के सर्वत्र व्याप्त होन थी बात बही गई है। प्रासमैन ने बो० बु० में 
ऋत के पर्थ 'पवित्र कार्य, दे वी नियम या विधान, शाइवत सत्य, भ्रपरितनीय 
क्षम या नियम, यज्ञ प्रादि (हइलिग्स वेब, गोइत्लिशें गेसेत्स, एविगें वारह/इत, 
उम्फ रैस्दरलिशोें प्रोदनुग प्रोदर रेगेंल भ्रॉप्फरवेक) दिये हैं । इसने 
गोपास ऋतस्‍स्य प्रत्वव किया है । झरपुस्त्र धर्म के 'प्रस' (सत्य भौर उचित) 
की तुलना ऋत में की जाती है ।इशी प्रकार विद्वानो वा मत है कि चोनी 'ताभों! 
(विश्व गा उचित क्षम) भी ऋत्‌ से धनिष्ठरुप में सम्बद है। इससे हु० 

जरमत रिए्तत! (स्यवस्थित करना) प्रोर झ० राइट (ठीक) । 

दीईिंबियू--स्प ०, बें० तथा पााइचात्य विद्वानू--भत्पयं दीप्तम्‌ (भत्यन्त 

चूतिभील), सा०-पौन पृन्यन भूश वा चीतकम्‌ (ऋतस्य) - झाहुत्याघारमग्नि 

रष्ट्रा शास््रप्रसिद्ध कर्म फल ह्मयंते (ऋत का बार बार या प्रत्यधिक प्रकाशक 
“क्योंकि प्राहुनि के भराघारभूत भग्नि को देखकर शास्त्रों मे प्रसिद्ध क्मंफ्ल 

का स्मरण होता है) ! स्वा० द०--सर्वप्रकाशकम्‌ (सब कुछ प्रकाशित करने 

वाला)--यह शब्द &/दिव्‌ से डिवनू प्रत्यय लग कर बना है। उणादि० (४ 

५४) 'दियो हे दीघ॑श्चाम्यासस्य” सूत्र से धातु को द्वित्त भौर प्रभ्यास का 

दीघंत्व (दी) हुमा है । पाइचात्य विद्वान यहाँ &/दी (चमबना]) मानते हैं। 

पाशिनीय घाठुषाठ मे यह घातु इस अर्थ में नहीं है अपितु क्षीण हौना (क्षमे) 

प्रथे में है। 'अभ्यरतानामादि ? (९० ६११८६) मूत्र से भ्ादि प्रक्षर उदात्त 


भीनिः--. ६।६८-६ नह 


है । सायण के पोन पुम्य भर्थ से स्पष्ट है कि वह इसे यद्लुगस्‍्त रूप मानता है। 

स्वे दमे---स्क०, सा०--श्रपने घर भर्थात्‌ यश्ञशाला मे (स्ववीये गृहे, यश्ञ- 
शालायामु), बें*-- भाहवनीय (रूपी धर) मे (प्राहवनोये) | पाश्चात्म विद्वान्‌ 
इसका केवल शाम्दिक अ्रथ (घर) ही देकर स-तु7 हो जाते हैं वे इसका भावार्ष 
नही बताते । स्वा० द०--प्रपने उस प्रमानन्द रूप स्थान में जहाँ दु खो 
का दमन श्रर्याद्‌ शमन हो जाता है (दाम्यन्ति उपश्ाम्यन्ति दु खाति यस्मिनु 
तस्मिन परमानन्दे पदे) वे इसको निर्शक्ति २/दम्‌+छव्‌ से करते हैं। दम 
शब्द की तुलना एक भन्‍्य समानाथक दम झब्द से वी जा सकती है जो 
दम्पली में प्रवश्ित्र है। यहाँ दम दाब्द का भाव निवास का स्थान न होकर 
नियास्त को स्थिति या क्रिया प्रतीत होता है-- प्रश्नि या ई(वर को किसी स्थान 
की प्रावश्यकता नही, वह तो सर्वत्र है, केवल भ्पनी स्थिति या प्रस्तित्व मात्र 
से वृद्धि को प्राप्त होता है । प्रर० के भ्नुसार प्रस्ति का धर प्रर्थात्‌ इसका 
अपना वास्तविक क्षेत्र सत्य चेतना है--उप्ती में दिव्य सक्‍लप और दिव्य-शक्ति 
रूप प्रग्ति बढ़ता है। छन्द पति के लिये ब्यूह करके स्वे का उच्चारण सुए 
करना चाहिये । दम में तु यू० दोमोसू, ला० दोमुस्‌ भ्रवे० दम । प्राम० यो० 
बु० के प्रनुतार «/दम्‌ का मुल प्रर्य सम्भवतया बाँधवा होया । इसकी तुतना 
दाम (माला, शद्धता) से की जा सकती है। इसी धातु से दम (घर) बना-- 
जो मानो सब कुछ बाँध कर घुरक्षित रखता है । परन्तु णशिनीय धातुपाठ 
में इसका भर्य उपशम (श्वान्त होना) दिया गया है। तदनुस्तार दम (घर) वह 
स्थान या स्पिति है जहाँ दुखों, कष्टों की शान्ति होती है- मनुष्य को प्रेम 
मिलता है। इस भ्र्थ से मूल भारतोय भावना की प्रभिव्यक्ति होती है। घर 
केवल दीवारें भ्रौर बन्यन नहों है । बिना दीवारों के भी जहाँ पारिवारिक प्रेम 


हो, वह घर है--न गृह पृहमित्पाहुपूं हिएए। गृहपुच्यतेी--घर एक स्थित्ति है, 
केवल स्थान नही । 


स॒ न॑ः पितेबे सूनवेउस्नें सूपायनों भंव। सच॑स्वा नः स्व॒स्तये' ॥९॥ 
से । न.। दिवाझूव । सूतवे । पे । सुखउपदत । भुद / स्चस्व । न:। स्व॒स्तये'॥ 
चह तुम हमे वित्ा जंसे हो पुत्र को, झग्ने सुप्राप्य हो जाझो । 
निकट रहो हमारे कल्यारप के हित (हमे सन्मार्ग दिखलाप्रो) ॥ 


वह प्रसिद्ध परमेश्वर हमारे प्रति पिता जैसे हे) ) पिता पुत्र के निकट होता 
है->वह उसके कल्याणायं उसे निरन्तर देखता रहता है। जिस वस्तु की 
भ्रावश्पकता होती है, बह सुलभ कराता है भौर जहा पुत्र प्रमाद करता हैं 


के अर 


६ बंदिकसप्रह 


यहाँ पसे रोकता है, समभाता है, भौर प्रावश्यक्ता पडन पर दण्ड भी देता 
है। उसी प्रकार प्रकाशक परमेश्वर निक्ट से हमारा घ्यात रखें। भौतिक था 
सशाग्नि के पक्ष मे भी पिता वे समान सान्तिध्य की बात साथफ है क्योकि 
जैसे दिसा पालनपोषण बरता है वैसे ही भाग्नि विभिन्‍्त प्रोषधि-वनस्पतियाँ 
को पकाकर हमारा कल्याण करता है। 
विताएइव--पिता वे! समान ॥ पदष्राठ मे प्रवग्रहसहित इसके पदों का 
पृथवकरश होने से इसका समस्तपद होना स्पष्ट है (दे० वातिक० इवेन समासो 
विभवत्यलोपशच) । इस समास में वृवंपद पर अ्रक्रतिस्वर होता है ! परत यहाँ 
भी ता उदात्त है भौर सहितापाठ म गुणसनध होने पर एकार उदात्त है-- 
इबेन निश्यक्षमास पूवपदप्रहवतिस्व॒रत्वञ्च वक्तव्यम्‌ । प्रत्यणा भी 'चादयोध्तु- 
दात्ता ! स इध सर्वानुदात्त है। 
सूनवे$स्ते'--सूनवे के एकार में उदात्त वस्तुत पृवरूपएकादेशभूत प्रग्त के 
अकार का है। यह स्थिति पदपाठ में स्प है। सम्बाधन होते हुए भी पाद 
के पभादि में ग्रान क कारण 'प्रामस्व्रितस्थ घर (पा० ६११६५) स भरग्ने प्राद्यु 
द्ात्त है। छ दे पूर्ति क तिये हत दो शब्दों का उच्चारए सन्धिविच्तेद करके 
किया जाता चाहिय। सूनु से तु० प्व० हुन गो० सुनु ज० ऑन, लिथुर 
सूनु झ० सन । 
सूपाधन ->शो नतमुपायन यश्य शोभनप्राप्तियुक्त । बहु० होन के कारण 
पृवपदप्रकृतिस्वर होना चाहिय भा किन्तु पूवषद मे सु हात के कारण 
'नड्सुभ्यामू (पा> ६2१७२) म॑ यह ग्रन्तोदात्त है। सभी ग्रत्यथक घातुए 
ज्ञानापेर भी होती है, इस झ्ाधार पर स्वा० द० ने अथ किया है--शाभन 
ज्ञान, जो कि सब सुखो या साथव और उत्तम उत्तम पदार्थों का श्राप्त करन 
बाला है, उमके दने वाल होवर (सुध्ठु उपगतमयन ज्ञान सुखसाधन 
परदाभप्रापरग यरमात्स ) । 
सच॑स्व --सहितापांठ मे फ्न्त्यदीषल द्रएटव्य है। यह केवल वंदिक धातु स 
बना है। स्क०, यें ०--सेवस्व (संवा करो), सा०--समवतों भव (हमस सयुक्त 
होश्ये), स्वा० द० समवेतान्‌ कुरु (सयुक्त कीजिये), पाइचात्य विद्वातू-गरेला- 
इतन, स्टेयू विद्‌ अस्‌, प्रेबाइड बाइ भस्‌, (हमारे साथ ठहरिय, रदिये)। पाण* 
नोय धातु पाठ में दो सच्‌ धातुएँ परिगणित हैं। एक का प्र्थ सेवन भौर 
दूसरी का समवाय दिया गया है। समवाय मे निकट होने, रहने था निकट करने 
का भाव भी विद्यमान है । तु० यू० स्पा भ्रवे० हच्‌। यह वंदिक धातु संस्कृत 
के सचिव, सत्रतु शब्दों मे सुरक्षित है। स० सच॒स्व स तु० अ्रवे० सचनुह, मू० 
स्पेभा ला» सेववेरे । कर 
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स्वस्तये -- कल्याण के लिये। छन्द पूति बे लिये दसवा उच्चारण सुप्र- 
हतये किया जाना चाहिये । स्क०, बें*, सा०--विनाश न होने के लिये (भवि- 
माशाप) । पाइचात्य विद्वानों ने इसे वल्याखार्थंक ही माना है--तु० हैप्पिनेस, 
बैलवींग। मं० के भनुसार यह समस्त पद पदपाठ में अवग्रह द्वारा इसलिये 
पृथक करके मही दिखाया गया क्योकि प्स्ति स्वतन्त्र नामिक भ्रद्धे के रूप 
में नही विधमान । ऋ० मे प्राप्य स्वच्ति', स्वस्तिषु, स्वस्ती, स्वह्तमे इत्यादि 
रूपों से स्पष्ट है कि ऋ० में इसके नामरूप चलते ये। इसका प्रधान प्रयोग 
तृ० एब० मे स्वस्ती के रूप मे होता था। इसका ग्रन्त्य स्वर प्राय हृस्व हो 
जाता था। भप्न्ततोगत्वा यह अव्यय के रूप मे रूढ हो गया । भाषावैज्ञानिकों 
के मतानुसार स्वस्ति का उत्तरपद झागे चलकर समासो के पग्रन्त में स्ति के रूप 
में भ्रवश्चित रह गया--यया अ्रभिष्टि, उपस्ति मे 4 


इ्न्ह्रः 


इम्द को स्तुति में ऋग्वेद में सब से भधिक (२५०) सूकक्‍त भमिहित हैं । 
इस सस्या से ही इद्ध के महत्त्व का भनुमान सगाया णा सकता हैं। इसे 
विद्वान प्राय' बैदिक भारतीयों का प्रिय राष्ट्रीय देवता बताते है । इस की 
महत्ता भौर शबित भतुलित है । इसे भाकाश, भ्रन्तरिक्ष, पृथ्वी प्ोर वायु, तथा 
सभी देवों से बडा बताया गया हैं-- 


प्र मात्रामो रिरिवे रोचमान प्र देवेमिविज्वतों भ्रप्रतोत ! 
प्र भश्मता दिव इस्द्र पृथिव्या प्रोरोमंहों प्रस्तरिक्षाहणीषी ॥ 

(४ ३॥४६॥३) 

एक भय स्थल (ऋऋ ७३२२३) पर कहा गया है कि--तीई दिव्य 
अथवा पाथिव प्राणी इसकी समता करने वाला नतो हुमा है प्रौर न ही 
होगा--न त्वार्वाँ प्रन्पो दिव्यो न पाथियों नं जातो न जनिष्यते ॥ इसे 
एकमात्र भकेला शासक बताया गया है-- एक ईशान प्रोजसा (क्र ५7६४१)! 
यह पृथ्वी श्रौर प्राकाश दोनो का उत्पादक है--जनिता दियो जनिता धृधिय्या 
(कऋ० ४।३६।४) | ऋ० २।१२ मे इद्र की भ्रतृल्य शक्ति का सुन्दर बणन है । 
तदनुसार इसने ही वाफतों हुई पृथ्वों श्रोर पवतों का टिकाया भतरिक्ष का 
निर्माण बिया झौर ध्राकाझ्म को स्तम्भित किया (२)। वही सूय भौर उषा 
का जन्म देन वाला तथा झाप का लाने वाला ग्रर्थात्‌ उनकी सृर्टि करने वाला 
है (३ य सूर्य य उषस जजान यो प्रपां नेता)। उसकी इमी शक्ति के कारण 
पृथ्वी श्रौर झ्र काश उसे प्रणाम करत है शौर पदत भयभीत हीते हैं (१३- 
दाता विदस्मे पृथिवो नम्ेते शुष्माक्ष्चिदस्य पर्वता मयस्ते)। इसीलिये मानव 
झ्रौर दिव्य जनों का उसे तायक बताया गया है--इख क्षितीमामसि मानुषोणं 
विद्या देवीनामुत पूर्वयावा (ऋ० ३२।३४।२) । सम्मवतया वेदों में वशित इन्द्र 
के इस महत्त्व को ध्यान में रखकर ही स्वामी दयानन्द ने भ्नेक स्थलों पर इसे 
परम॑श्वयवान्‌ परमेश्वर माना है ।" इस्ली प्रकार झरविद घोष ने 'स्वर्‌ भर्थात्‌ 
दिव्य मन के ज्योतिमय जमतु के स्वामी' इंद्र को हमारे प्रस्तित्व का शासक 





१ तु हुग, विरक्त ॥रे पर--झद्र धात्मा सेव ईयठे लिडग्थतेश्तुमीयते वस्ट्यसा- 
बात्मा कर्ता बस्येद करण साकृतु के करणमिति [ 


इस २६ 


हथा मन शक्ति बताया है। उनके अनुसार यह दिव्य शक्तित है भौर स्नायविक 
चूतन्य की सीमापो तथा बाधाप्रों से मुक्त है।* दासुदेव शरण शअपग्रवाल ने 
इन्द्र को ईइवर का वाचक मानते हुए" उसे इन्द्रियो का अधिष्ठाता मध्य प्राण 
बताया है ।3 उनके मतानुसार देह मे प्रतिष्ठित भग्निख्प मूलभूत श्विति का 
समिन्यन ही इद्र है। वहो एक नाना खूपो मे प्रकट होता है--इल्ो मायाभि' 
दुरुकूप ईयते (ऋ० ६४७१८) । इसी तत्त्व कों भागे बलकर वे इन्द्रियों के 
भूल मे विद्यमान मनस्तत्त्व का भ्रधिष्ठाता बताते हैं क्योंकि इन्द्र फो 'मनस्वान्‌ 
कहा गया है--यों मात एवं भ्रषमों सनसस्‍्वानु (ऋ० २।१२१)। इसकी पुष्टि 
गोपघ ब्राह्मण उत्तराध (४१२) के इस वाक्य से भी होती है--पन्‍्मन से 
इख्द्र । जिस प्रकार मन की दाकित भ्रतन्त है उसी प्रकार इन्द्र की शवित भी 
बेद भ प्रतन्त कही गई है-भज्ञाह ते सघदन्‌ विश्ुुत॑ सहो दयामनु शबसा 
बहुंणा भुवत्‌ (ऋ%० १५२११) | निष्कर्ष रूप में वाशुदेवशरण भग्रवाल ने 
धग्राणशक्ति, मनस्तत्त्व भौर दोनों से ऊपर छुद्ध भात्म तत्त्व” को इन्द्र माना 
है ४ हरिशदुर जोशी मे भी इद्ध को मूल रूप में मनस्तत्त्व मानकर उसे मन 
के भ्रधिष्ठाता प्रौर फलस्वरूप ब्रह्माण्ड के प्रथम महायोगी के रूप में स्वीकार 
किया है) तदनृक्षार वह मौलिक सृष्टि पूरी होते पर योग करता है। वह योग 
द्वारा देवताओं की पुन जागृतिरूप मवीन सृष्टि करके भ्रखिल ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशित करता है | इसी कारण सबसे कनिष्ठ होने पर वह ज्येष्ठ भौर श्रेष्ठ 
है ।* मैक्डॉनल प्रभूति पाइचात्य विद्वानों ने इसे प्राय भमावात के देवता के 
रूप में वरशित किया है। किन्तु वे इसके मिश्रित चरित्र से भी इन्कार नहीं 
करते । उनके अनुसार इनके सहायक मरुतों के भाघार पर इसका “मरत्वत्‌/ 

नाम सम्भवतया इसके वायु के साथ सम्बन्ध को प्रकट करता है। बुछ स्थलों 

पर इन्द्र को सूयं ही बताया गया हे--स सूर्य. इन्द्र (ऋ० १०८९२)। 

इन्द्र को ये विद्वान्‌ युद्ध का देवता भी मानते हैं. बयोकि योद्धाप्रों द्वारा इसका 

अएह्राड किए जए़ए है--तफिल्वरे वि छफ्न्ते सपोदे (ऋ० ४२४३) इन्द्र 

का यह मिश्चित स्वरूप स्वामी दयानन्द के भाष्य में भी देखने को मिलता है 

वर्योकि उन्होंने भी परमेश्वर के भतिरिक्त विविध प्रसज्ञो मे इसके मेघ, वायु 

१. प्रोरोविदोज वेदिक श्लॉस्परी, पु० २६ ६ 


२ बेदविद्या, प्‌ ७ २७७--“'इड्ध ईश्वर का वाद रे 
दिघाता यदि किसी शब्द से यथा में ४ किए जा व लिये 
*इंड्! पद्दी उपणुकत नाव हो सकता है।" 

है सवोश्व धध्ये प्राथ , एवं एवद्र --श्व भरा ६११।२ 

४ बेदविद्या, बू० २८२। 

५ बैेदिरु योगमूत्र, प० १२७ 


हक 
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सूर्य, राजा, सेनापति भादि प्रर्थ भी दिये हैं। वायु भौर इन्द्र के एक होन का 
सकेत निरुक्त (७५) में भी है--वायुवेंड्रों वाध्त्तरिक्षस्वानः । 

इन्द्र का यह सावंभौम महत्त्व होने पर भो वेद में उत्तके जन्म की गाधायें 
आई हैं। थी को इन्द्र का पिता पथवा जन्मदाता कहा गया है--सुयोरस्ते 
जमिता मत्यत झौरिन्दस्प कर्ता (ऋ० ४११७४) | प्रन्यत्र इन्र भौर भ्रग्ति के 
एक ही पिता का उल्लेख है भौर यही इन्हें यमज भ्राता बताया गया है-- 
समानों वो जनिता भ्रातरा युब बमौ (ऋ० ६॥५६।२) । निष्टिग्री का उल्लेख 
इन्द्र की माता के रूप मे हुम्ना है--निष्टिप्रध* पुत्रमा ध्यावयोतय इच्यू (ऋण 
१०११०१॥१२) | सायरा के भनुसार झदिति ही निष्टिग्री है। 'तिरघ्चता 
वा्वान्निर्गंमाएि' (ऋ० ४१८२) में इन्द्र की माता के पाश्व से जन्म लेने की 
कामना व्यक्त की गई है । मेक्डॉनल के भ्रनुसार 'सम्मवत" मेघों के कितारो 
से विद्युत को चमक के प्रकट होने को धारणा से ही यह विचार निष्कृष्ट हुमा 
प्रतीत होता है! ।" किन्तु इद्ध का जन्म साधारण जन्म नहीं। जम्म लेते ही 
उसने भपने शत्रुश्"ो को बराब्रित किया-- जज्नान एवं व्यवाघत स्पृथ (कऋ० 
१०११३।४) | इसी प्रकार उस जम्म से ही भश्नष्रु अर्थात्‌ दुर्जेय बताया गया 
है--भशत्रुरिन्द्र जज्ञिपे (ऋ० १०१३३॥२) | 

इन्द्र के विशेषज्ञों मे 'शिप्रित बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका श्वष्ीपति 
भोर शचीवान्‌ विभेषण इसके धाक्त से युक्त होने का, शतकतु विशेषण 
सेकड़ों क्रियाम्रों से युक्त होत का तथा मघवन्‌, भौर वमुपति समृद्ध, घततम्पन्त 
होने का द्योवक है। हरि शब्द के साथ इस देवता का सम्बन्ध बहुत बार प्रकट 
होता है । इन्द्र वी विशेषता है कि वह इच्छानुस्तार रूप-परिवर्ततव कर लेता 
है--मथावश तन्व चक्र एव (क० ३।४८।४) । इन्द्र का भ्रस्त्र वच्त है, यह 
केवल इन्द्र से ही सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली मिरने की क्रिया 
को ही वच्ध कहा जाता है। प्राय. इन्ध की वज्मधारी भुजाप्रों का वरोव हुभा 
है।* यह बच्ध त्वष्टा ने बताया था-स्वष्टास्मे बज्ध स्वयं ततक्ष (ऋ० 
१४३३२) । काव्य उशता को भी वद्ध-निर्माता बताया गया है--स ते काम्य 
उशना मरिदने...... ततक्ष वच्धम्‌ (ऋ० (१२११२) । मह वच्ध गत जोडों 
वाला (शठपर्व) और सहक्त नोको वाला (सहस्रभूष्टि) है ।३ इस्द्र के रब का 
भी वर्णन भाता है। वह रथ स्वशिम है तथा मन से भी तीव्र गति वाला 
है।४ यह दो हरे रग के (हरी) भद्वो द्वारा खीचा जाता है। ये प्रश्व द्रव 


4१. वैदिक माइयोलोजो, घन रामकुमार राय, बाराणमी १६६१, पू« १०५॥ 
२. बज्बाहु, वज्जहस्त, वसित । 

३. ऋ%, ८१६।६ तथा १।९०१२॥ 

४... ऋनई हार६२ तथा १०१ रारे ! 


ड्र्दर डर 


गति पे बडी टूरियाँ पार करते हैं--धा त्वा मदष्युता हरो इयेद पक्षेब वक्षत 
(ऋण दाईे४।६) । अरविन्दे घोष ने इन दो प्रश्वो को प्रकाश के नियम तथा 
अतिमानस चैतन्य की दृष्टि शत्तियाँ माना है ।१ वासूुदेव शरण अग्रवाल के 
धनुसार प्राणि शरीर इन्हे का रथ है भौर अश्व इसकी गति। ये दोनों 
भ्रइव प्राण के दो रूप हैं। प्राणों वा नियन्ता होने के कारण ही इन्द्र को 
मरुत्वान्‌ कहा गया है। ऐ द्रा० (२२४) मे ऋक्‌ भौर साम को इन्द्र के दो 
प्रश्व बताया गया है--ऋतव्सामे वे इन्द्रस्य हरो। वासुदेवशरण भप्रवाल ने 
ऋष॑साम को प्र।ण भपान के रूप मे व्याख्या की है।* इन्द्र के वाहन के प्रसज्ध 
में सूप भौर वात के श्रश्वो का भी उल्लेख हुआ है।3 इससे इन्द्र शौर सूर्य 
तथा इन्द्र भ्रौर वात का परस्पर सम्बन्ध भयवा प्रभेद लक्षित होता है। 
सोम का इन्द्र के साथ विशेष सम्बन्ध है । सोमपान इन्द्र की भरत्यन्त 

स्वाभाविक और उिशेष प्रदृत्ति है “इन्द्र इतू सोमपा एक” (ऋ० 5२४) । 
सोम के प्रति इन्द्र का इतना आकर्षण है कि उसने सोम को चुरा लिया था-- 
प्रामुष्या सोमसमपितर (ऋ० ८ ४४) । सोमपान करके वह पृथ्वी घारण प्रादि 
जैस महानु कार्य करता है-- 

भ्रवशे धयामस्तमायद्‌ बृहन्तमा रोदसी भ्रपुणदम्तरिक्षम्‌ । 

से धारपत्‌ प्रृथियों पप्रथच्च सोमस्य ता मद इन्दब्चकार ॥ 

(ऋ० २॥१५॥२) 
इन्द्र द्वारा मोमपान के प्रभाव में किये गये महात्‌ भोजरवी कार्यों का वर्णोतर 
इन्द्र के स्वगत भाषण के रूप में एक सम्पूर्ण सूक्त (ऋ० १०११६) में किया 
गया है। भारतीय विद्वानों ने सोमप्रान की भिन्‍न भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की 
हैं। स्वामी दयानन्द मे सोम को प्रानन्द मानकर 'प्रानन्दित होना! या सोम 
को प्रोपधिरस मातकर ओपधिरस का पात करना! भी व्याख्या की है।ई 
प्रनेक स्थानों पर (यथा ऋ० ३।३६।७) इन्होने 'सोमपा का भ्रथ 'ऐड्वर्य का 
रक्षक' (सोममेइवर्य पाति) भी किया है। वासुदेव शरण प्रप्रदाल के मतानुसार 
सोमपान के भ्रसज्ध मे इस्द्र जठराग्नि है और सोम प्रन्त । ये दोनो एक दूसरे 
के पूरक हैं। “यदि इन्द्ररपी जठ़राग्नि को अस्नरूपी सोम न मिले तो उसकी 
क्षीएता का भप्रन्त मृत्यु है। दूसरी भोर इन्द्र मन भी है। उसके लिये भी सोम- 
4. ह प्रोलेबिन्दोज बेदिक म्लॉस्सरी, पू० २०। 

२ वबदविधा, पृ० २६५१ 

हे हू १०४६७, १०२र४,६। 

४ ऋ शारंदाई भर स्वामिदयानस्दभाष्य--व” इस्द परमें श्वयेवान्‌ जन अमूण 
भक्षयिद्वोयु सेतासु प्ामुष्य चोस्दित्वा सोमम्‌ प्रावधिरम्रमु अपिक्त्‌ पिडेत्‌ । 


३२ बंरिक्सप्रहः 


झूपी भन्‍न सहायव है, बयोकि धारीर नी भ्रत्निया मे भ्रन्‍्त से रस, रस से रक्त, 
रक्त से मांप्त,,...., भौर भन्‍्त मे भोज से मन बनता है। इस प्रकार मनरूपी 
इख्द्र को सदा सोम चाहिये ।१ “पग्नीघोभार्मक जगतू' वावय भी इसी प्राघार 
पर साधंक है वयोकि समस्त विश्य में यही प्रकिया दिखाई देती है। भरविग्द 
के भ्रनुपार दिव्य मन द्वारा दिव्य प्रानन्द का उपभोग ही सोमपान है। हरि 
इयर जोशी का मत है कि 'मत के शासक इन्द्र द्वारा भन्‍्धकारमय मत को 
विष्णु वी ज्योति से चेतनामय करने की क्रिया सोमपान है रे 

सोम के साथ साथ इस्द्र से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध वृत्र भी है। सोम इस्द 
में शक्ति तथा उत्तेजना उत्पन्त केरता है भौर उसका उपयोग यृत्र के विएद 
होता है। इन्द्र वृत्र मा नाश करता है। इसी भ्राघार पर उसका एक बहु प्रच- 
लित नाम (वृभ्नहा' भी है। इससे भवेस्ता के वेरेप्रध्व की तुलना वी णा सकती 
है यथपि परवेस्ता मे वह मेघवृष्टि से सम्बद ने होकर विजय फा देवता 
है ।) वृत्र का नादय करके इन्द्र गौप्नो को सुक्त कर देता है। ये गौएँ जल की 
घारायें प्रतीत होती हैं बयोकि ऋ० ६।२०१२ मे वृत्र भो जलावरोपब' बताया 
गया है--भहिं ने यदृवृत्रणपों वद्निवांस हनू । इ्द् द्वारा वृत्र पर यजप्रहार के 
समय पृथ्वी भौर भ्ाकाश भी काँप उठते हैं-- 
प्ररेजेत रोदसी भियाने रनिक्ररतों पृष्णों भस्य बखात्‌ (० २११६) । 
पौराणिक दृष्टि से तो यह सब दृत् नामक राक्षस द्वारा गोधन वो चुराने का 
भ्रौर इन्द्र देवता द्वारा उसे मुक्त कराने का वर्णेत है! क्‍झधिकराश पाश्चात्य 
विद्वानों के भनुसार वृत्र मेघ है भोर गौएँ दृष्टि जल हैं, भ्यवा परव॑तों से प्रवा- 
द्वित पाथिव नदियाँ या जल की धारायें हैं। ये मेष ही प्‌ हैं, भत इस को 
पूर्मिद्‌ कद्दा गया है। ढिन्‍्तु बेन भादि विद्वानों का यह भी भत है कि 'इस 
पर भी सम्देह नही किया जा सकता कि ऋ० मे जल प्रौर नदियों के भी प्राय 
दिव्य प्रथवा भन्तरिक्षीय होने की कल्पना की गई है ।”* यह भो माता गया 
है कि 'प्रनेक भ्रत्य दशाओ में गायों की घारणय इन्द्र द्वारा प्रकाश पर विजय 
से सम्बद्ध हो सकती है क्योकि रात्रि की कालिमा से प्रकट होती हुई उपा की 
प्ररुण रक्षिमयों की भपनी गोशालाप्रो से बाहर भाती हुई ग्रायों से तुलना को 
गई है /* वृत्रवघ के इस महान्‌ कार्य में प्राय मरुत उसके सहायक होते हैं, 


देदविद्या, पृ० २८४ । 
बेदिक योगसूत्र, पु० १११ | 
बेदिक माइयॉलोजी, पृ० १२४।॥ 
वहीं. वही, पृ १९१-११२, दर. ऋ १६१०८--स्ववंदीरप $ 
बहा. ही, प्‌ ११९। 


नर्ड्लिज 





द्ुच्द्रा श्र 
भत: इन्द्र को मरुत्वानु भी कहा जाता है । एक स्थाव (१।३२॥१२) पर यह 
भी उल्लेख हुआ है कि इन्द्र ने सोम को भो गोभों के साथ साथ जीता । सदनुसार 
सोम की उपलब्धि वृत्र वध से सस्वद्ध है--अ्जयों गा प्रजपः शुर सोममवामृज: 
सतंदे सप्त सिन्‍्पून्‌ । कुछ स्थलो पर स्पष्ट ही वृत्र-वध से प्रकाश पर विजय मा 
संकेत है जिमसे वृत्र प्रन्धकार को शक्ति के रूप में भो प्रकट होता है।'" वृत्र- 
सम्बन्धी समी सन्दर्मों मे एक बात स्पष्ट है कि वृत्र कोई भ्रावरक शक्ति डै। 
प्राकृतिक हृष्टि से यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि यह जल वो भानो कौघ 
कर रोके रखने वाला जमा हुप्ना हिम हो, जिसे सूर्येस॥_्पी इन्द के द्वारा पिघला 
कर नष्ट किया जाता है और जलरूपो गौश्रों को मुक्ति होती है। दृत्र के इस 
झ्रावरक तत्त्व को ही प्रमुखूूप से ध्यान मे रखकर विभिन्‍न विद्ार्मों द्वारा इन्द- 
वृष सघर्ष की विभिम्त व्यास्यायें भम्तुत को गई हैँ। स्वामी दयानन्द ने दूत, 
धाम्बर, नमुचि, भ्रहि भादि को मेघ मानकर इस सधप को वृष्टिसघष के रूप मे 
व्याख्या की है। ये संघ वेयक्तिक न होकर माकेतिक हैं--इस दात का संकेत 
स्वयं ऋ १०॥४४१२ में किया गया है --मायेरसा ते यानि युद्धन्याहु । मृत्र 
व्यक्तिवाचक न होकर भामुरी शक्ति का ोतक है, इसी कारण इसका उल्लेख 
बहुदचन में भी (वृत्रारिश) हुप्रा है। यह महान्‌ प्रदरोधक है--सर्द वृत्वा शिक्पे। 
श्री प्ररत्रिद के धनुसार यह ऐसा भावरव है जो हमसे मम्पुर्र सत्य की 
शक्तियों श्रोर क्रियाप्रों को पृथक करता है। वासुद्रेवशरण भ्रप्रदान ने वृत्र को 
समष्टिविज्ञान माना है -““बृहस्पति की गोएँ. जिस प्रद्धि को गुफा भे मुंदी हैं 
यही ममष्टि विज्ञान या विराद मन है । उन भौप्रों या चेतन्य धाराप्रो को ब्यट्टि- 
जीवन के जिये उन्मुक्त करने वाला व्यक्ति का निजी भन है /”* इसी प्रकार 
हस्शिकर जोछो ने वृत्र को इस प्लिल भौतिक ब्रह्माण्ड का मौलिक दारीर 
बताया है ।३ इसकी पुष्टि में उन्होंने श्ु० द्रा० (४(१४७) की एक उक्ति 
उद्धृत की है जिसके झनुमार दूत भौर सोम प्राश्वर्यजनक रूप से एक ही शत्तत 
सिद होते हैं--वबृत्रों वे सोम झासोद्‌ 

इन्द्र निएयय ही समस्त ससार के घाधार में प्र्माघारण म। 


हती शक्ति है! 
उसे राष्ट्रीय देवता की सज्ञा दी जाती है । वह दस्युो को न' 





8, ष्ट ,कर आयैजनों 
की रा फरता है--छावी दस्पून्‌ भाष॑ वर्समावत्‌ (ऋ० ३)३४४६) । उसका 
१. रादाहरभार्थ ऋ., ८।८६।४---हमो दुख दया स्व । हे 

२. देदविज्ञा, पृ० २८४, 


8. डिक योदसूत, पु७ ६३, हु. न. छा. डुघों दे उदरम । इसो प्रराश ऋू डा 
१४१४१४३१--बूज़्ों हूं वा ६३ छुपे दृत्वा 


बहिश्ये एंदिदमत्तरेण छाजापूरदिको से 
पद दृत्दा छिश्ये ठस्मादुदुतों कप 


खलसमीन 


ब्ड बेदिशसंप्रहः 


मित्र न मार जाता है, न विजित होता है--न यस्य हन्यते सजा न जीयते 
कदायन । भौर इन्द्र का मित्र वही होता है जो चलता रहे, का्यशील रहे-- 
इस इच्चरत: रण (ऐड श्रा« ३३१३१) । धवेस्ता मे इन्द्र का नाम दो वार 
असुर के रूप में भाया है। 

निदक्त (१०६५) में दी गई इन्द्र शब्द की निर्कक्तियोंसे भी इन्द्र का 
स्वरूप स्पष्ट होता है। सर्वेत्रथम इरा शब्द से विभिन्‍न धातुओं का सपोग करके 
बताया गया है--इरा (स्‍न्‍्न) को (बीज रूप में भ्रकुरित होने के लिये) तोडता 
है (इरां हशाति, इरां दारयते), इरा देता है या धारण करता है इरा 
ददाति, इरां दधाति, इस धारयते) | इन्द्र के दो निर्वेचन इन्दु (सोम) को 
आधार भान कर दिये गये हैं--इन्द्र (स्रोम) के लिये भर्थाद उसे पोने को 
दौडता है (इन्दवे द्रवति) भयवा इन्दु में रमण करता है (इन्दो रमते)। 
मैक्डॉनल ने भी इन्दु (बिन्दु) से इसके निर्बचन की सम्मावना व्यक्त की है। 
झथया ३/ इन्घ्‌ (दीप्त्ययंक) से--जो सब प्राणियों को प्रकाशित करता है 
(इस्पे सृतानि) । यह निवेचन इन्द्र को प्राण-दक्ति के रूप मे प्रकट करता है । 
इसकी पृष्दि मे दिये गये श्राह्मणवाक्‍्य से यह बात झौर स्पष्ट होती है-- 

तधतदेन प्रारपः समेन्धस्तदिग्द्स्थेद्त्वस (जो कि इसे प्राणों से, प्राणों के 
रूप भे, प्रदीप्त किया, वह इन्द्र का इन्द्रत्व है) । इसी प्रकार इबंकरश 
(जिसने यह सब॑ किया--बनाया) निर्वचन से भी इन्द्र विधाता के रूप मे 
प्रकट होता है। मही भाव इदंदशंन (जो यह सब कुछ देखता है--सबद्रध्टा) 
निवचन में है ।४/ इद (इन्द--ईश्वर, स्वामी होता) के भाधार पर किये गये 
निर्वंचन भी इन्द्र के इसी स्वरूप को द्ोतित करते हैं--स्वामी होता हुआ 
दात्ुप्रों को विदीणं करने वाला या भगाने वाला (इन्दस्दत्नुश्यां दारयिता वा 
द्रावयिता वा) । हस्द्र यश करने वालो का प्रादर करने वाला है (प्रादरगिता 
अल यम्वनाम) । 


ऋण १८१ 
ऋषि:--रहुगणपुत्र: गोतमः॥ देवता--इन्द्रः । छम्द:--पह्क्ति: (पांच 
प्रशाक्षार पाद) ९१ 
इन्द्रो मदांय वाबधे शर्वसे यूत्रदह्म दृसिंः । 
समिन्मुदहृत्थाजिपूतेममे' हवामद्दे स चाजेपु श्र मोंडबिपत्‌ ॥१॥ 


१. सवा द. के धनुसार--१, ७, ६-विराद परदुक्ति,, ३-६, ६--निृदास्तार- 
पदुकि , २--भूरिग गृहती। 54% 


इन्द्रः--ऋ%. शाप्हर 


इस, । मर्साव । बवधे । शवदे। दृगुफ्छा । नुर्भभे । तम्‌। इत्‌। सहत्‌श्ये। घािरू। 
डुब $ ईमू। धर्म । हुवामहे | ख. (बाज बु । प्र । ने । घणिवत्‌ शे 
इन्द्र भातन्द के लिये बढ़ा है, 
बल के लिये, वृत्रविनाशक, सानवजन फे साथ ६ 
उसे ही बड़े बड़े सधपों मे, 
और उत्ते हो छोटों मे भी बुला रहे हम, 
चह गतिकाएो में हमें सुरक्षित करदे (नाथ) ॥ 


ईश्वर भ्यवा मन सभी मनुष्यों को सड्भति में ही निरम्तर विस्तार को 
भ्रप्त होता है । इस एयर मे ही उठे रुदय लुपप सूद सनृष्यो को भी प्रानन्द 
प्राप्त होता है। ईश्वर के विस्तार को देखकर तथा मन को विशालता (उदा- 
रता) के कारण मनुष्य को वास्तविक वल भौर निर्भयता प्राप्त होते हैं। 
आन्तरिक प्रववा बाह्य, छोटे प्रथवा बडे--सभी सघ्षों में मन श्रथवा ईश्वर 
का परम झाश्रय लिया जाता है। यही प्रस्येक मति में हमें सुरक्षित सन्तुलित 
रखता है। 

हस्दं:--मवा० <०--शत्रुगणुविदारधिता सनाध्यक्ष । 

सदोप--सा०--हर्षाय, वें--सोमाय स्व्रा० द०--स्वस्य भृरपानां हर्षकर- 
साय । मवस०--प्रानन्‍्द, विनोद, नशा (डिलाइट, रिजॉपसिंग, राउश), 
गेह्ड०--नशा (राठउश), प्राम०“नशां, सौम वे मज़े में भागे वाला सुस्प्रद भौर 
बतप्रद उत्साह (राउश--फायूदियें उन्‍्द यात्ते पितगें बेंगाइस्तेरुग, दी दु्श देन 
गेनस्प् देस सोम एरेंप्त दि) ६ 

बूबू पे --सद्दितापाठ में प्रम्यास का दीपंत्व ध्यान देने योग्य है।१ (पा० 
६।१।३--तुजादीना दीर्षो3स्यासस्य)। स्व ०-स्तोमन स्तुत्तिभिश्ण वर्धते, सा०--- 
स्तोत्रशस्त्ररूपामि, स्तुतिभि' प्रवधितों बभूब--स्तुत्या हि देवता प्राप्तवला 
सती प्रवर्धते । स्वा० द०--वर्षते, गेल्ड०--बलिप्ठ हुमा है (बाद भेंड्टेक्त ) । 
यहा “बढ़ा हुआ है--प्रोर निरन्तर बढ़ रहा है' भाव प्रतीत होता है। 'तिडझ 
तिड' से सर्वोनुदात्त । श 

शर्बसि--बेलाय उशादि० ४१८८--छवे मम्प्रमारण च, ,/दिव )प्रमुन्‌ 
न|शु+प्रमुनु--गुणा-भो+अयुनु रो +घधस्‌ न्‍च्टावस्‌ । 

यू भ्रंधहा-वूत--भावृत करने वाले भ्रशानरूप भ्न्धकार वा साधक, या 
जल प्रेंववा क्रिणो को रोकने वाले मेष भथवा हिमनद बा नाशक--नसूर्य । 





६ सा वृधे कमणि लि “प्रन्येपामपरि दृष्यते' इति प्रश्यासदौपत्दमू । तुजाडित्व 
दि सूवुजान इठिदत्‌ प्दकाल दीप, भूयव | 


झ६ बं शिशसप्रहः 


मन में इतनी शवित है कि वह सयम के द्वारा इच्द्रियों के आर्य में प्राने वाले 
पज्ञान के प्रावरण को दूर कर देता है। जिससे मार्य स्पध्ट हो जाये । नि० 
(७६२३) में वृत्रहराम' का घ्य 'मेघइनम्‌' दिया है। २।२।१७ में नेरक्तों के 
मठानुसार बृत्र वा प्र मेष ही दिया गया है भौर उसकी निरशक्ति इस प्रकार 
दी गई है ;--दृत्रों वृणोतेर्दा व्ंतेवा वर्षतेर्वा । वें >-दावुहा, सा०--भावरकस्य 
डृष्टिनिरोधकस्य मेघस्यासुरस्य वा हन्ता, यद्वा भावरकाणां दन्रूणां हन्ता । स्वा० 
द०--मेघहन्ता सूर्य इव शत्रूणों हल्ता। गेहड०-नवृत्र को मारने वाला (वृत्र- 
तोयूतर), मवस० धौर ग्रास*--छाद्रुप्ो का या वृत्र का नाशक (स्लेयर भॉफ़ 
फोज भार प्रॉफ वृत्र) + भ्रर.-ूत्र भावरक, जो हमसे भम्पूर्ण शक्तियों भौर 
क्रियाओ्रों को पृषक्‌ कर देता है। छा० द्रा० (११।११५।७) में पाप को वृत्र 
बताया गया है--पाष्मा वे वृत्र । ६० प्रा० (११११।६।१७) में भी देवासुरसग्रामों 
को ऐतिहासिक ने बता कर वृत्र के ऐतिहासिक व्यक्ति म होने की धोर सवेत 
किया गया है ।" वा० दा० के प्रनुसार “इन्द्र की क्क्तियों का प्वरोध दृत्र है-- 
सर्व वृत्वा शिश्ये, जो सबको घेर कर बँठ गया, वही भावरक तत्व वृत्र है।” 
(दे वेदविद्या १० २६६), परन्तु में० ने इसे एतननामक दातव या मानव 
शत्रु माना है।* सु» प्रवे० वेरेपुघन्‌ । उपपद समास होने के कारण बृदन्त 
उत्तरपद हा पर प्रकृति से उदातप्त है--दे० पा० ६।२१३६--गतिकारकोप- 
पदाद कृत । 

--+स्क०--यष्यूमिमंनुष्ये , वें>--मरुझ्धि', सा०»--यजस्थ मेतृमि- 
आए त्विग्मि' । स्वा० द०--सेनासमाप्रजास्थ पुरुष सह मित्रत्वेन बतंसान | 

तसमु--स्क० ते इसका सम्दन्ध स्पष्ट करने के लिये भारम्भ में 'य इस्द्र 

ऐसा भ्रस्वय किया है। परन्तु इसकी कोई घावश्यकता नहीं। चवृधे क्रिया 
वाला एक पृषक्‌ वाक्य है भौर नये वाबय में स्वामाविकतया 'तम्‌' पिछले 
बागय के कर्ता इन्द्र कौ भोर सख्त करता ही है। 

६ घू--एनम, नि० (१३६) में इसे परपूरण शठाया गया है। (पदपुर- 
णास्ते मिताक्षरेष्वनर्थका' कमीमिद्विति) तिन्तु नि० १०४४७ में ऋ० १०॥ 
६५७ के माध्य में इसका भर्थ एनमू दिया है । 

बाजे पु--प्राय सभी विद्वानों ने बाज का धर्य युद्ध दिया है। मकस०-- 
विजय, शवित, भर०--बाहुल्‍य । विन्तु नि० (२१७२६) में वाजी का जो भाध्य 
बैजनवान्‌ दिया गया है वहाँ, गत्यथक ६/ विज (पग्रोविजी मयचलनयो.) का 
सकेत मिलता है। तदनुसार वाज का भर्थ गति उचित प्रतीद होता है। भम्वश 

६ नजैठदस्तति यहँदाशुरं बदिदमन्दाबयाने स्वतू उच्दे इढिहाडे श्यत्‌ 0 

है में | शाम ४०१ ४९६॥ 


शुग/:---%. १।८?॥१०२ ३७ 


भो वाज की जहाँ भनत माना गया है, वहाँ झन्‍्त गति का उत्पादक द्दीहै। 
क्रौर इसके सम्राम अर्थ में भी गति ही प्रघान है| है 

प्र भ्रुविषुत्ू--स्क ०, वें०, सा०--अकपषण रक्षतु ॥ स्वा० द०-- प्रवषण 
रादिक ब्याप्नोतु । ५ शरद लेट-धट सिपू-प्र० पु० एक० । पा्चात्य विद्वार्नो 
के प्नुमार इ॒ए लुदू वे झज्भ से लेटू रूप । 

छल्द--पहिक्त छल्द के पमुशरे छन्दः पूर्ति के लिये तृतीय पाद के भन्तिम 
दो भौर चतुर्थ वाद के प्रथम दाम्दों को सन्धिविच्छेद करके ऐसे पढ़ना चाहिये 
:--भहत्सु भाजिषु उतेख्‌ 


अश्वि दि वींएु सेन्योडसि भूर्रि परादुदिः ! 
अर्सि दुभस्प॑ चिदूव॒धो य॑मानाय शिक्षसि सुल॒ते भूर्दि ते बहु ॥२॥ 


अर्ति । हि। दीए। सेन्य । मर्तिं) भूरिं। पफ्श्टदिः। धर) द्नस्पं। चित्‌ । 
दध । यर्जभानाय । शिक्षत्ति । सुख्दते। भूरिं। हे । बदु 


हो दुम हे बोर ! सेना से युक्त, 

हो हुम भ्रधिकाधिक दान के दाता [प्रति उशर) । 
हो तुम लटु के भो दृद्धि-विधायक, 

पज्ञ करने दाले को देते हो शुपर सामभ्य, 

रसत्रश्य के हित यहुत तुम्हारा धनसम्मार ७ 


वास्तविक तथा स्थायी सेना से युक्त ईइवर भथवा मन को ही कहा जा 
सकता है, श्योंकि इनको दरक्ति भतुलित है। वे दोनों हो सदसे बड़े दानी हैं 
क्योंकि सारी सृष्टि हो इनसे होती है। निस्मन्देह इनकी शक्ति से छोटा भी 
बड़ा बन सकता है--एक भोर ईइवर की कृपा झौर दूसरी झोर मन को सकत्प- 
शक्ति । जितना ही कोई यज्ञ भ्र्धाद दानादि कर्म करने में दत्तचिन होता है, 
उतना द्वी उसका सामष्य बढता है। यह शोर उदार होता जाता है तथा उसमें 
निर्भयता बढ़ती जाती है। मानो बहो व्यक्ति प्रपने प्रौर ससार के लिये रस- 
आनन्द की सृष्टि करता है। दसे ही वास्तविक धन अर्थात मनोदल भौर सन्तोध 


भ्राप्त होता है । 


परति--यह तिडन्त पद इस मन्त्र में सर्वेत्र पाद के झादियें झाने के कारण 
उदात्तयुक्त है (दे० दं० ब्या० भा० २, भनु० ४१३ (ख)) । 'पगुदाततों छुष्पितों! 
(पा० ३११४) से सि भनुदात्त है झौरज्म उदात्त | है 
बीर- सा०--दै धभुदोपणगुशल इन्द्र, दे० ति* १३9--भी रप्यमित्रान, 
बैतेर्दा स्पादुगतिकर्मण:, वीरपतेवाँ॥ तदनुसार (१) शजु्भों को दितर वितर 
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करने वाला, (२) निबंधि गति वाला या (३) पराक्रम से युक्त । स्वा० द०- 
शत्रणा सेनावल व्याप्त्‌ छोल, मेनापत ; “प्रमन्त्रितस्थ च! (पा० ८१३१६) से 
पाद के प्रादि में न होने के कारण सर्वानुदात्त । 
सेन्य --स्व ०-- स्वामिस्यप मिदमर्य यत्यत्ययों द्रष्टव्य । मरुदादिसेनाना 
पति (इन्द्र मरुतों थ्रादि की मनाग्नो का स्वामी है) । प्रथवा सेन्यशब्दोउत्र 
सेब्यवचन ---'ग्सेन्या व पशामों वचासि (ऋ० १०१०५८।६) इति यथा। 
सव्य सर्वस्थास्ति न कस्पचित्‌ सेवक इत्यथ । (सबके द्वारा सेववीय हो, किन्तु 
किसी के सवक नही हो) वें ०, सा०--सेनाई ,सा० न इसे हस प्रकार स्पष्ट किया 
है--त्वमेको४पि सनासहशों भवैसीत्यर्थ (तुम प्केले भी सेना के तुल्य हो) । 
सस्‍्वा० द०-- सेनासु साधु सनाभ्यों हितो वा हिन्दी मे --सेनायूक्त। सम्मवतया 
स्वा० द० के भनुकरण पर गेल्डनर--ज्ोल्दार्तेनफ्रॉयण्ड, कीगरिश (योद्मिन्न, 
युद्वोचित) । ग्रास०--आयुधयुक्त । छन्द बी दंट्टि से इसका तथा भगले शब्द 
का उच्चारण 'सेनिश्रो भ्रसि' किया जाना चाहिये । (दे० बै० श्या० भा० २, 
पृ० ६६६, प्रनु० ४२०) । 
भूरि, प्ररा/द॒दि ---स्क ०, बैं ०--वहुघनस्य दाता, प्रथवा (स्क०)--बहुनो- 
$पि भंग्रुवलस्य विनाभ्यिता । सा०--प्रभूत शत्रूणा घन परादाता शत्रूणा 
पराइूमुख यथा भवति तथा भ्ादाता भवपस्ति। स्वा० द०--बहु परानु शतरनु 
झादाता (बहुत प्रकार स शत्रुप्रो के बल की नष्ट कर ग्रहण करने वाला है। । 
गेल्ड०--बहुत प्रधिक के दाता हो (दू बिस्त प्राइनेंर, देंर फील फ़शेक्त) । 
यास्व' मे परा'को झा! का विपरीताय॑ंक भ्रर्वात्‌ दूर श्रथ॑ वाला बताया 
है।" तदनुसार या तो सायण के समान पद में झा की कल्पना करें भौर 
था परा--दुर स देने वाला (सत्र समाप्ति के कारणा)। सायण के प्रथं मे 
भूरि की ध्याहु्या के लिये 'अत्रूराम्‌ जोडे बिना काम नहीं चल सकता । 
इुश्नस्प--स्क ०--प्रल्पस्थापि च स्वाश्रितस्प, बें०--श्षुद्रस्थ, सा०-- ग्रल्प- 
स्थाषि तव स्तोतु । स्वा० द०--हस्वस्थ चित्‌ महतो युद्धस्यापि विजेतासि 
(चित्‌ वे भ्रागे के श्रश को अपनी ओर स जोडा गया है क्योंकि वृध शब्द का 
सामान्य प्र्थ नहीं लिया गया) । 
यूघ -+सभी भाष्यकार इसका झय वधक, 'वृद्धि करने वाला' करते हैं । 
%/वृध व (पझ) प्रत्यय--पा० ३॥१।१३५--ईग्रुपधक्षाप्रीकिर क । परन्तु स्वा० 
द० इसे दअ्भस्य व साथ सम्बद्ध न मानकर (्िक्षसि के साथ मानते हुए इसे 
बृव (श्रध--क्विप) शब्द का द्विवीया बहु० समभवर यह अश्रथ॑ करते है--ये 


१ नि १४--पा हत्पववासिधें । प्रपरत्यतस्थ प्रातिलोम्पम्‌ ॥। 


इखः--ऋ, (5१२-३ इ्६ 


गुदे दर्द ताद दृषः चीरानु शिक्षसि (बल से बढ़ने वाले बीरों को शिक्षित 
करता है) | 
स्वृते--सस्‍्क०, वें ०, सा०--सोमामिषद करने बाले यजेमान को धन देदे 
हो ( किस्तु गेल्ड० का अन्वय पद्य की भावता के झधिक भ्नुकूल प्रतीत होता 
है। तंदनुसार चतुर्थ पाद पझ्लौर पश्चम पाद पूर्णतया पृथक हो जाते हैं-- 
“हुम यजसान के लिये उपयोगी हो । सोमाभिषद करने वाले के लिये तुम्हारे 
पास बहुत सम्पत्ति है (/ डिल्दु स्‍्वा० द० मे 'शिक्षसि' को तो वृष” के साथ 
ले लिया है भर श्रव वे झन्तिम दोनों पादो को मिलाकर यहै अथे करते हैं-- 
तस्मे सुन्वते शजमानाय प्रमयदात्रें ते तुम्पमृ उत्तम द्रव्यमस्ति (उस विजय की 
प्राप्ति करने हारे सुखदाता तेरे लिये बहुत घन भाप्त हो) । भर. के भनुसार 
सुन्दले का.झर्थ ातन्दरूपी मदिरा का अभिषवशण करने वाले के लिये है। 
सोध रस का प्रतीक है, वही झातत्द है--उसका प्रभिववस्त अर्थाद्‌ जीवन के 
विविध सपघर्षों में रस को, भानन्द की सृष्टि । 
शिक्षस्चि-यत्धपि या०, स्क०, बें०, सा०--सवने दात्ायेक शिक्ष्‌ धातु 
मानकर “घन देते हो! भ्रर्थ क्या है तथापि इसे /शक्‌ का सन्‍नन्‍्त रूप भी 
सुविधापूर्वक भाना जा सकता है--विसी के प्रति सकने था ध्मये होने की 
इच्छा करना ।" देखा जामे तो दान देने के मूल मे भी किसी के लिये कुछ कर 
सकने की इच्छा हो है । 
यहुद्रौर॑व भाजयों धृष्णवें घोयते घना। 
यु दया मंद॒च्युता हरी फ॑ हनः कं बसी' दोध्मों इंन्टू बसों दबः ॥३॥ 
गदू । शतुर्रर्ते / मजय । घू व्यवे' । छीमते । घता' । गुहक । मुद॒बच्युता । 
हेएी इति । रूम्‌ । हर । कम्‌ । वो । दुघ । भस्मान्‌ । इन्द्र । बसों । दघ ॥ 
जब छिद जाते हैं सपर्द (कर्मों) 
(तय) धर्षक बोर को देते हो तुम घन (उत्साह) । 
जोतो भानन्दभ रेक दो भश्द, 
किम्को भारोगे छुम किसको घनमध्य रखोगे ? 
हमको है इच्द ) घनमष्य रख देना (हे शुभवाह) ह 
ब दीफठे और “बता शब्दों के परस्पर साल्लिष्य से ऐसा अतीत होता है कि 
ऋषि यहाँ 'धन' की निरुज़ित भी देना चाहता है--घोयते अनेन, भर्थाद जिसके 
हाय भनुष्य धारण किया जाता है। घन प्रत्येक भ्रवस्था में रुपया पैसा ह्टी 
पे. था. जरश१४,२८--दनि मोद्पुरभतभशक॒पठपदासद् इस । पव प्रोप्रोफपासत्य । 


डे अंटिकसप्रहः 


महीं होगा, यह इस निरक्ति से स्पष्ट है। जो भी वरतु मनुष्य को परिस्थिति- 
विशेष में घारण करने वाली हो, वही उस समय घम होगी । जीवन के संघर्ष 
में जो ब्यक्ति वीरत्ापूथत झाचररा करता है, उसे ईश्वर ग्रधिक उत्साहरूपी 
घन प्रदान करता है। दो हरि घोड़े, हरणा करने वाले) सम्मवतया द्विंगुणित 
इच्छार्शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसी इच्छाशक्ति वाला मनुष्य घन (बसु) के मध्य 
रहता है भर्थात्‌ प्रभूत घन प्राप्त करता है। वसु धब्द से उस धन का प्रभि- 
प्राय है जो प्राच्छादन करता है पर्थात्‌ निवास या सुरक्षा प्रदान करता है। 


सायण ने इस मस्त्र की व्याख्या में निम्नलिखित भ्राख्यान दिया है .-- 
“रहूगणपुत्रो गोतम कुरुमृजयानां राश्ञा पुरोहित भासीतृ । तेषा राजा परे 
सह युद्धे सति स ऋषिरनेन सूकतेनन्द्र स्तुत्वा स्वकीयानां जय प्रार्थथामास ॥" 
(रहटूगण का पुत्र गोतम ऋषि कुछ भौर सृश्जय देश के राजाझों का पुरोहि 
था। उन राजाभो का छत्रुभों से युद्ध होते पर उस ऋषि ने इस सूकत 
द्वारा इन्द्र की स्तुति करके अपने राजाभों की विजयप्रार्थना की ।) किन्तु इस 
सूक्त मे इस प्रकार के प्रास्थान का कोई सकेत नही है । 

यतू--यदा (जब) । 

डुदौर॑ते--प्रधिकांश विद्वानों के प्रनुसार इसका भ्रथ है--'उठते हैं, उत्पन्न 
होते हैं (उद्गच्छन्ति, उत्पतस्ते) ! इस क्रिया का कर्ता 'माजय (युद्ध, सपर्ष) 
है। किन्तु स्क० ने इसका “मज्याः क्रोशन्ति' के समाते साक्षशिकर प्रथ लिया 
है--सप्राम में स्थित याद्धा (सडग्रामस्था योद्धार )। तदनुसार 'उदीरे का पर 
है--स्तुतियों का उच्चारण करते हैं (तव स्तुती" उच्चारयन्ति) । उसकी एक 
प्रत्य व्याख्या के प्रमुमार--भ्राजय', घजेगत्यथेस्येद रूपम्‌ ॥ शवां प्रति गन्ब्यः 
स्तुतय, यदा उदीयन्ते, उच्चायंन्ते इत्य॑प्र॑ (जब तुम्हारी श्रोर जाने वाली स्तुतियाँ 
उच्चारित की जाती हैं) । इस तिडन्त पद में भी उदात्त है क्योकि यह वाक्‍्य 
पव॒ शब्द से झारम्म है--दे० पा० ८। १६६--यदवृत्तान्नित्यम । 

घना--सा०--धनम्‌ (निधीयते)--जयतो घन भवतीत्यर्थ ॥ ग्रेल्ड०--- 
पुरस्‍कार (बोयूटेंगेंविन) । स्क॑० का एक भिन्न भर्थ है--घिनोते प्रीणनाथंस्थ 
रूपम्‌ । घना भराहुनिरिहामिप्रेता । प्रीणयित्री सोमाहुनिरित्यथ भर्वात्‌ जब 
तुझे घ्षक को प्रिय सोम की झाहुति प्रप्ित की जाती है ! सागरणा घन के 
भ्रध में स्क्र० भोर सा० दोतों ने इसे घनम्‌ का झा श्रादेश माता है । (वा० 
७१।३६ घुपा मुलुक इत्यादि से डा) वे» भौर स्वा० द० ने घनानि प्रथ॑ देते 


हुए सम्मवतया यहाँ शेश्धन्दमि बहुलसू' (पा० ६।१।७०) से शिलोप माना है । 
प्रथ॑ में कोई ग्रन्तर नहीं पशता । 


दाइ्ः---&. १॥८१११ ड्१ 


म॒दृच्युता--स्क ०, वें ०--मदव र सोम प्रति गन्तारो (स्‍रश्वी)--च्यवविगंति- 
कर्मा | सा०--शत्रूशा मदस्य ग्वेस्थ च्यावयितारी। स्वा० द०--यौ मदाव्‌ 
च्यवैते प्राप्नुतस्तो (बडे वलिष्ठ) | गेल्ड०--भदोदत (उपदरम्युट्गिंल)। परन्तु 
गहाँ ५ च्युत्‌ (प्रासेचने) घातु लेने से भर्थ भधिक सगत बनता है--मंद या 
प्रानन्द की वर्षा करने वाले। सम्मवतया इसी झ्ाघार पर मक्स० ने इसका 
पर्य 'भ्राक्नादक' [एन प्वरिंग] किया है। यह उपण्दसमास है, धतः यहाँ हृदन्त 
पद पर उदात्त है--दे० पा० ६२१३६--गतिकारकोपपदात कृत 

प्रुब्ब--यह द्वपक्षर भकारान्त तिडन्त पद सहिता में दी्ष है-पा० 
६३१३५--द्रघ्रचोध्त स्तिड: | वावय के झारम्म मे होने के कारण यह तिडडन्त 
पद सर्वानुदात्त नहीं है। (दे० बै० ब्या०, पृ० ८७७) «/ युज्‌ से लोदू म० पु० 
एक०, “बहुल छन्‍्द्ि' से विकरण का लोप 

हरी'--इन्द्र के दो घोड़े । शारीरिक रूपक कौ दृष्टि से ये प्राण भौर भपान 
भी हो सकते हैं (१ परविन्द के प्रनुमार ये प्रतिमानस सत्य चंतन्य की दो 
दर्शनशक्तियाँ हैं--एक सीधा सत्योद्घाटन, दूसरी प्र्ताप्रेरणा ।* प्रदपाठ में 
इसके प्रागे इति शब्द इसका भ्रगृह्ममाव बताने के जिये जोडा गया है ।* 


कम कम्‌--भरधिकांश भारतीय भाष्यकारों ने इन धब्दों की प्रश्नवूचक न 
मानकर पमिश्चयाट्मक वना दिया है, यथा मा --कज्चिए राजान तब परि- 
घरणामकुव॑न्तम्‌ । परन्तु जैसा कि गैल्डनर ने किया है, इन्हें प्रश्शमूचक मानना 
अ्रषिक सज्भत प्रतीत होता है क्योकि उस स्थिति में श्रपनी भोर से कोई वल्पना 
नही करनी पड़ती । 


हनः--हन्या;, जहि (मारो) । हिन्दी में ऐसी स्थिति (प्रइनसूचक व।बय) में 
इच्छाथेंक क्रिया थी भविष्यस्काल द्वारा व्यक्त कभ्ना पड़ता है। यह ७ हन्‌ से 
लेट प्िप भ्रड्गम सहित म० पु० एक० का रूप है। लिडन्त पर्द होते हुए भी 
यह उदात्त है वर्षोकि इसका और पब्रगली क्रिया का सयोजक 'च घुप्त है । दे० 
पा० ८ १।६३--थादि सोपे विभ पा । 

घसो'--वधु (नपु०) से वसुनि रूप होना चाहिये। यहाँ वेद मे लिज्धू- 
स्ययपय होकर पुह्लिड्ध के समान रूप बना है । 

अपसानु-यध्पि सब भाष्यक्ार इसका प्र 'हमें' ही करते हैं, तथापि 
सा» ने भारम्म में दिये यये भास्यान के भनुसार “हमारे राजाशो को! (पस्म- 

१. डे, दा. क्र, ध., बेदविधा, प्‌. २े८८॥ 

२. धोरो/बन्दाज बेदिक ग्घॉस्सरी, पृ. ४२० २६४ 

३. ईैं. ब्वा हा. १, ९. ११२, धनु, ८; 


डर बंदिकस प्रहः 


दीयानु राज्ञ ) पर्थ किया है। सहितापाठ मे ब्रन्त्य न का लोप होकर उपधा 
वा झा अतुनाध्षिक बन गया है ।* छदद को ध्यान में रखते हुए इसका पाठ 
सन्धि विच्छेद करके भ्रस्मान्‌' करना चाहिय । 


ऋत्वा म्रहाँ अनुष्ध भीम आ चांद्धे शर्वः। 
श्रिय ऋ प्व उपाकयोर्नि शिप्री दरिवान्‌ दधे हस्तयोवेफ॑मायसम्‌ ॥श॥ा 
क्त्वा महान्‌ । अनु'स्वधम्‌। भोम । प्रा। बुब॒धे । शव । श्विये । ऋष्व । 
उपाकर्या ॥ ति । शिप्री । हरिश्वात्‌ दुध । हस्ठयों । बम | प्रायुसम्‌ ॥ 
कम से महान्‌ स्वास्थ्य के झनुतूल 
भयानक (बह), समम्तत बढ़ा हुप्ला बल (उसका) । 
शोमाहित गतिम्य सहषतियों मे 
वैगवाद्‌ यह भ्रदयों से युक्त घारए किये हुए है 
दोनों हाथों में बस्त लोह निर्मित (प्रल सबका) ॥ 
जिस प्रकार पिता भथवा भ्रध्यापक का भय शिशु को स्थिर रखने में, 
अ्रपने माग से विचलित न होने दने मे सहायक होता है, उसी प्रकार मनुष्य 
को पथभ्रध्ट होने स बचाने के लिये परमेश्वर विभिन्‍न प्रकार से भपनी भया- 
बहता वा परिचय देता रहता है। मनुष्य को उसका महान्‌ बल दिखाई देता 
है उम्की गति दिखाई देती है। उससे बह भ्रपनी धोमा के प्रति भाश्वस्त हो 
जाता है । जिम प्रकार मनुष्य झपने दोनों हाथो में भ्रस्त्र-क्षत्त्र धारण करता 
है, उमी प्रकार ईश्वर झ्पनी सभी भ्रघीनम्थ शक्तियों में था पृथिवी झौर 
आकाश में शक्ति क प्रतीकभूत वच्धच को धारण क्ये रहता है। ईश्वर क्वा 
वह बल भानो सबका बल है। उपर्युक्त सभी दातें इन्द्र को मन मानमे पर भी 
उसके प्रनुकूल ही सिद्ध होती हैं क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है । 
क़त्या --सभी भारतीय भाष्यकार--कमणा सा०, स्वा० द०--प्रशया 
भी ग्रर०--कमग्रेरक इच्छाशकित, सक्‍्स०, मै०--पॉवर, विज्डम, गरेल्ड०-- 
प्रलाईटि [प्रार्दा ज़श्त), ग्रास०--शारीरिक या मानसिक शक्ति निपुणता, 
भ्रन्तह ट्टि, बोध इप्पादि (चाइवेंस्क्राफत, गाइतेंस्क्राफत स्युश्तिग्बाइत, फे इर्टॉंड) । 
यहाँ बेद मे तृतीया एक० में टा (घा) विभकित के स्थान पर ना नही हुमा 
(दे० वातिक--जंसादिपु छन्दरति वावचनम्‌) क़तु से तु० यू० कथ्वतोस्‌ 
पनुष्वयम्‌--सभी प्राचीन भारतीय विद्वानु यहाँ निषष्टु के भराधार पर 





९ वे ब्या भा १, प्‌ १०४, घतु ५२ (ख)। प्रा ८३।६--दीर्षादटि समानपादे, 
वा छाई।रे--पआ्रातोड्टे नित्यम्‌ 


इस्प- 5. शाप श४ डरे 


स्वघा का भर्य 'प्रन्‍्त'! मानवर व्यास्या करते हैं। उसो प्रभार स्वा० दे० भी । 
डिस्तु पाइचात्य विद्वानों मे स्वधा के “भपनो इच्छा' (प्रास०) 'भपनी झवित, 
परानन्द' (में०), “भपना विधान, निरंय' (ग्रेल्ड०), 'पपनी प्रति! (मक्सत०) 
झादि प्यें किये हैं। भर० ने इसे 'प्रकृति वो ग्रात्म-ध्यवस्था' माना है। 
सभी आ्राधुनिक विद्वानों ने भन्ुप्वधम मे झनु का श्रर्थ 'प्रमुसार' लिया है-- 
“भ्रपनी इच्छा, शवित झादि के घरसार | स्क०, बें०--सोमपानानम्तरम्‌ 
(स्वधार भगत न्‍तसोम) । एक अन्य मन्त्र (ऋ० ३।४७४१) की ब्याख्या मे 
यास्क [ति० ४।५) ने 'प्रन्वन्तम' धर्य ही दिण है। और झ्ता० ने वहाँ उप- 
युक्त शर्थ ही दिया है--स्वघामनुगम्य वर्तमानमु। परन्तु प्रस्तुत प्रसज्ध मे 
स्रा० का प्र्थ है--स्वधायाम्‌ | विभवत्यर्थ ग्रब्ययीभाव'। सोमलक्षणस्पान्तस्प 
पाने सतीस्पर्थ' (जब सोमरूपी घ्न्‍न वा पान हो रहा हो)१ स्वा० द०-- 
पझत्नमनुकूलम्‌ (भस्न के भ्रनुकूल) । मै० ने स्वघा के मूल मे स्व (अपना) भौर 
था (रखना) मानकर इससे यूनानी 'हेधोस” (प्रथा) की तुलना थी है । इसकी 
निरुवित 'स्वस्मिनू दघाति' भी हो सकती है--जो मनुध्य को शपने पाष में 
(शारीरिक प्रौर मानसिक दोनो हृष्टियो से) रखता है, पर्थात्‌ स्वास्थ्य, भनुन 
ध्वधम्‌-स्वास्थ्य के भनुकूल । 
भा, ववृ घे--इस क्ियापद या भर्थ भीम ग्रौर ज्वव की स्थिति पर निर्भर 
है। प्राय सभी विद्वानों ने भीम ' को इसका कर्ता श्ौर 'शव (द्वि०) को 
इसका कर्म मानकर इस शिजस्त-रूप मे स्वीकार किया है--वह भयानक बल 
को सब भोर से बढा रहा है, या उसने बढ़ाया है (बलम्‌ झ्ामिमृख्येन प्राव- 
धयत्‌ वर्धयति) | विन्‍तु यदि भीम ' पर पूर्व वाक्य का अन्त सान लिया जाये, 
प्रौर श्रा ववृधे शव का स्वतन्त्र वाक्य मान लिया जाये तो णिजन्त रूप को 
कल्पना की झावश्यक्ता नहीं रहती--वह महान्‌,..भयानक (है), (उप्तवा) 
बल समस्त बढ़ा हुप्रा है । इस स्थिति मे दब ! (प्रथमा० एक०) कर्ता है। 
ऋ प्व --'ऋषिदेशनात्‌' ब्युत्यत्ति के झाघार पर सभी प्राचीन भारतीय 
दिद्वानू इसका प्रथ दर्शनीय” करते हैं । सवा ५ द०--प्राप्तविद्य , छर ०--शवित- 
शाली, परम । इसके विपरीत सभी प्राश्चात्य विद्वान्‌ इसका अर्थ ऊँचा, उद्यत्त, 
करध्द' करते हैं। गेल्ड०--सुड्डिस्तृत (रेबक) | किन्तु /ऋष (गतो) से निर्व- 
श्रन मानने पर इसका भ्रय॑ गतिशील” होगा। ७ ऋषु से सु० भ्र० रश्‌ 
डूपुकपो: --णास्क (नि० ८११)--उपाके--उपक्रान्त [उपगम्य इतरे- 
तर मानते), स्क०--प्रन्तिकस्थवोर्दावापू्िव्यो (श्रिये) । कसस्‍्य घुतः दावा- 
पृविध्यावन्तिकस्दे, इख्धस्य॥ तथाह्ममी ते उम्र प्र क्षऐेमकेन सम्धरते। 
श्रयवा परस्परस्यान्तिकस्पे दः्वापधिव्यों । यावद्धि मक्षिकाया. पत्र तावद 
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चावापृषिम्पोसन्तर्पु इत्युपनिषद्धिद: पोराणिकाध्याचक्षठे । तेनोपपस्तमनयों: 
परस्परान्तिकस्थानर्वमू | में ०, स०--समीपवर्तिनी हँस्तयोः, स्वा० द०--समीप- 
स्थयो. सैेनयो: (प्रपनी झोर दन्रु बी सेनाप्रों के समीप) | गेल्ड०--परस्पर- 
सम्दद दोनो हाथों में ५ 

ल्लिप्री--पास्क (नि० ६॥१७) मे भृप्र ध्म्द की तिुवित /सृप्‌ (सर्पण 
करना) से बताते हुए 'मुशिप्र/ की व्यास्या भी इसी (सृप्‌) से की है (सुशि- 
प्रमेतेन ध्यास्यातमृ), फिर शिप्रे! का प्र्थ ठोडी था सासिया (हम नास्िके वा) 
बताया है। स्क०, वें", सा० ने इसे स्वीकार तिया है, तदनुसार--हनुमान 
मां नासायुकते । किन्तु सक० ने एक मन्तरांध 'शिप्रा' झ्ीषधु वितताए (वहूु» 
५४११) उद्धृत करके “शिप्रा.' का भय शिरस्वाण माना है, शिप्री->शिर* 
स्त्राशयुवत्‌ ।॥ स्वा० द०--धत्रुणामाक्रोशकः (धत्रुप्रों को रुसाने बाला)॥ 
पाश्चास्य विद्वानु--ज्वडे या भोएों से युक्त । परन्तु » सृप्‌ से निर्देघन करने 
पर इसका प्रथ 'सर्पणशील या 'गतिवान' हो सकता है । 

भायतमू--सा०-प्रयोगयम्‌ (प्रयोनिभित या सौहमिमित), सबस ०, मै०-- 
सौहनियित, प्रास०-पीतल का बना या लोहे का थना, गेल्ड०--पीतल का 
बता । भयस्‌ से तु० ज० प्राइडेंनू । लोह रृढ़ता का प्रतीक है। लौहनिभित 
सजुष्ण्सुदढ़ बद्ध । 


आ पंत्री पार्थिव रजों यदवथे रोंचना दिबि। 
न स्वारबाँ इन्द्र फश्चन न जूतो न ज॑निष्यतेडति विश्य' बयक्षिय ॥५॥ 


प्रा । पुत्री । पॉर्पिम्‌। रज । बदबधे । रोदता । दिवि । ने। त्वाश्वौनू । इस । 
के । चने । मात । मे जनिप्यते । सरवि। विश्य॑भू। बवलित ॥ 


सदर प्लीर मरा है पाधिव थल को, 

बाँध दिया है उसने चुतिश्ञील (प्रहों) को नभ में । 

नहीं तथ सहश इन्ट ! है कोई, 

न (तो) हुआ उत्पन्त (भ्राज तक झोर) मे होगा (कोई), 

प्रत्यन्त विद्व से बढ़े हुए हो (तुम बंसव में) ।। 

ईश्वर तथा मन ध्र्वेव्यापी हैं। झ्ाकाश में जो बड़े बड़े दह मधत्र विध- 

भान हैं, वे सव उसके नियन्त्रण मे था उसको पहुँच मे हैं (तमेव भाग्तमन्‌ भाति 
सर्व, तस्य भासा सर्वंर्मिद विभाति, तथा दूरज्भम ज्योतियों ज्योतिरेक तस्भे 
मन शिवसड्धूल्पमस्तु)। ऐसी सत्ता से बढ़ कर भौर क्‍या हो सकता है। वही 
सर्पोपरि है। पृथ्वी, प्रन्तरिक्ष, प्राकांश, ग्रह-नक्षत्र, सब उसके बश्चीमूंत हैं। 


इस ऋ. है8॥४ है 4 


था, प्रश्नौ-स्क०--वृश्टिदारेश भापूरयति, सा०--तैजसा आपूरयति, 
स्वा० द०--प्रपूर्ति (पूरित कर रहा है), बें”--कार्मं: भ्रापूरयामास (पूरित 
कर दिया है)--इसी प्रकार गेल्ड> ॥ &प्रा० लिटू, प्र० पु० एक० । 

हज :--स्क०, यें ०-- (पाथिव) लोकम्‌, इसी प्रकार गेल्ड+--पृष्वी के 
स्थान को, सा० ने पराधिवम्‌ को रजः का विशेषण न मानकर दोनो को पृषक्‌ 
सन्ञाएँ माना है--पृथिव्या. सम्बन्धि वस्तुजातमु, प्रस्तरिक्षतोक व (रजस्त्य- 
स्मिनू गन्धर्वादय इति रजः भ्रस्तरिक्षम)। स्वा० द० मे पार्थिव को विश्वेषण तो 
माता है, किन्तु उसमें ग्न्तरिक्ष को सम्मिलित कर लिया हैं--पूथिवोमय 
पृचिब्यामन्तरिक्षे विदित वा रजः परमाण्वादिक वस्तु लौकसमूद् वा (वृथ्िदी 
भौर प्रकाश में वतंमान परमाणु और लोक में)। रजः का सीधा प्रथ॑ 'लोक, 
स्थल' है (लोका रजास्युच्यन्ते, नि० ४४१६) । यही निरक्त में रज: वी निरुक्ति 
*रजो रजते.” (रञ्ज्‌ --रगना' से) देकर प्रन्य भर्थ भी दिये हैं-ज्योती रज 
उच्यते, उदक रज उच्यते, भ्रसृगहनी रजमी उच्येते । माय की निरक्ति भिन्‍न 
है--रजो रजतेगंतिकरमंणः-- गम्यत्ते हि पुण्यक्द्धिलोंका:। प्रर०--लोक, 
चेतना का प्रवस्थान । 

बददपे--स्क०--वध्ताति, वें०--बबन्घ, सा०--वजस्घ, स्थापितवान्‌ 
(बाँघा प्र्यात्‌ स्थापित किया--टिकाया) । स्वा० द०--बीमत्सते (एक दूसरे 
वस्तु के घर्षण से बढ करता है) । ग्रेल्ड०-वाँघा है । वाक्य के स्‍झारम्म में 
होने के कारण सर्वानुदात्त नहीं है। ४/बघ्‌ लिट प्र० पु० एक०, प्रम्यास में 
केवव 'ब' (प्रारम्भिक इल्‌) रहना चाहिये था, किन्तु वेदिक व्यत्यय से ऐसा 
नहीं हुप्ता। इसके प्रतिरिक्त, प्रात्मनेपद मैं घम्यास लोप होकर ब को एत्व 
होकर बे बतता चाहिए था, वह भी नहीं हुमा । 

रोचना--रोबमानानि दीप्वानि नक्षत्रादीनि, स्क० ने नक्षत्रो को बाँघने 
को दात की पुष्टि इस प्रकार की है--नक्षत्रादीना हि दिवि व्यवस्थिताना धर्मो 
मूलमृ । स व वृष्टिमूलम्‌ । भत इदमुच्यते । उसको एक भनन्‍्य व्याख्या--प्रथवा 
आादित्योधत रोचनोउमिप्रेत: । द्वितीयंकवचनस्यायमाकारादेश. । महत्तमस्तन्वस्त 
वृत्र हत्वा द्शनार्थ दिवि सूय्यमारोपितवानु इत्य्थं:। रोचनम्‌ के स्थान पर 
रोचता व्यत्यय मानने के कारण यह व्याख्या दूराकृष्ट हो गई है। भप्रन्यथा 
शेश्छून्दसि बहुलमू' से सीधा हो नपु» द्वि० बहु० का 'रोचना! रूप प्राप्त 
ड्वोता है । 


रबादावु--त्वत्स हृश्ट;, युष्मद्‌ न- वतुष्‌ (सा०-वतुष्प्रकरणे युस्मदस्म दु्म्वां 
झम्ददि साइशन उपसस्यातग), त्वद का सवा (पः स्बनाम्ग;,पा> ६॥३।१६१ )+ 


हु बंदिक्सप्रह. 


अर्ि, युवक्षिय--स्क०--भवतीत्य सर्वाद्‌ महान्‌ भवस्ति (ववक्षिय, विवक्षसे 
++निध बा३े--महस्तामसु पाठात)। दें ०--सर्वमतिवहसि, सा०--जगत झति- 
इयेन बोदुसिच्छसि, सदस्य जगतो निर्वाहको मदसीत्यथ , स्वा० द०--वक्षस्ति 
(यथायोग्य नियम में श्राप्त करता है, हे ईश्वर ऐसा तू स्तुत्य है, भौर फोई 
नही) । / वह प्रापणे+-सन्‌ से व के भर को इ होना चाहिये था (सन्यत ) । 
किन्तु सर्वे विधयददधरदसि विकत्प्यन्ते! से वह नही हुआ । सस्नन्‍्त से (सन्‍्यत"), 
लिट्‌ में धाम प्रस्यय होना चाहिये था, डिन्‍्तु वेद में 'कास्प्रत्ययादाममस्त लिदि 
(पा० ३।१।३५) से निपेघ के कारण भाग नहीं हुमा । 


यो अर्यों मंत्तू भोज॑न पराददांति दाशुप। 
इन्द्रों भर्मभ्य' शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते चर्स भष्तीय तयु राघ॑ंसः ॥६॥ 


में । धर्य । म॒तश्मोजैनम | पराउ्ददाति । दाशुष' । इतव़द । प्रस्मभ्यंम्‌ । 
शिक्षत । वि। भज । भूर्रि । ते । बु' । भुक्षीय । तव । राध॑स ॥ 

ज्ो स्वामी मत्य फा (पालक) भोजन 

प्रदान करता है दानी को (जो बांट कर खाता) 3 

(वह) इन्द्र हमें दे शक्ति (दान को) 

थाँट दो (सबसे), बिपुल तुम्हारा धन (जीवन योग्य), 

भोग करू सुम्हारे धनांश का (जिससे हूँ सब पाता) भ 

ईइबर ने सभी पदाय्थ बाँट कर भोग करने के लिये बनाये हैं। इसी प्रकार 
मन शुद्ध स्वरूप में स्वार्थरहित होता है। दानी को भ्रधिक धन या भोज्य 
पदार्थ मिलने का भ्रभिप्राय यह है कि उस्ते अपनी प्रवृत्ति के कारण थोडा धन 
भी भ्रघिक लगता है। इसीलिये दान को शक्ति की प्रभिलापा की गईं है। दास 
की शक्ति दोता प्रकार से--एक तो देय-पदार्थ का बाहुलय, धौर दूसरे (उससे 
भी प्रावश्यक) देने की इच्छा । प्रन्त में दान की भावना से प्रेरित भक्त ईइवर 
से प्रपना समस्त घन बाँट देने की प्रार्थना करता है, जिससे वह दान बरता हुआः 
अपने झश का भोग कर सके ।* 
अप ---स्त ०--ईइवर , वें ०--उदार , सा०--स्वामी, स्वा० द०--सव्व- 

स्वामोश्वर', झर०--उच्च पुरुष, स्वामी, योद्धा, ग्रास, पीटसन०--उदार, 
शुद्ध, पवित्र | इसके विपरीत ग्रनेक पाइचात्य तथा झाघुनिक भारतीय विद्वानों 
मे इसे 'भरि' शब्द का पष्ठो एकवचन का रूप मानकर अर्थ किया है. “ऊँचे, 
घ॒नाढघ मनुध्य का' (दे० ग्रेल्ड०--देसू होहेंन हेन) ।* मवस० ले ऋ० ४- 


१ दे ईशोपनिषद---१--तैन त्यक्तेत भुज्जीया मा गध ब्ह्य रिदिदू धनम्‌ ॥ 
३२ है ब्या, भा, १, पृ. १६७६ 


इस: ऋ. रै(८१४६ 50 


शा१२, १८ में 'पभये.' को अनुवाद मे “भय” रखते हुए भो उसे प्र्य का पष्ठी 
एक० का रूप माना है ६ यह सर्वया भसम्भव प्रतीत होता है। यास्क (निं० 
५॥६) ने ऋ० ७१००५ की व्याख्या करते हुए 'पये ' को 'स्तुतियों का स्वामी 
स्तोता' या 'मेरे भनुग्रह के लिये समर्थ ईश्वर' माना है (पर्योःहमस्मीश्वरः 
स्तोमानामय्य स्त्वमसीति वा) । पाशिनि ने “भें स्वामिवेध्ययो/ (पा० ३१४७ 
१०३) सूत्र में इसका श्र्य 'स्वामी' या “वैरय' बताते हुए इसकी व्युत्पत्ति न्‍/ऋ 
+यत्‌ से मानी है श्रौर इस प्रकार /ऋ--ण्यतु से निष्पन्त 'शार्य/ शब्द से 
इसका भेद स्पष्ट किया है। 'यतोश्ताव” (पा० ६।१२१३) सूत्र के अनुसार 
सामान्यतया यत्‌--प्रध्ययान्त झब्द झादयुदात्त होते हैं, किन्तु यहाँ यह शब्द 
उसका प्रपवाद है। (दे० वातिक--यतोश्नाव इत्यादुदात्तल्े प्राप्ते स्वामिन्पम्तो- 
दात्ततद च वक्‍तब्यम्‌) । 

प्रादर्दाति--भर्थ' के लिये दे० म० २--यत्‌ शब्द का रूप (य*) बाबय 
मरे होने के कारए तिडन्द्रपद सर्वानुदात्त नदी है। स्व० द० ने इसवबा सम्बन्ध 
ददाशुपे! और '“ग्रस्मम्यम्‌' दोनो से मावा है--जो ईश्वर तुझ दाती भौर हमारे 
लिये, .दता है । 

डाशुपे -यजमानाय (सभी भाष्यकार), स्वा० द०--दानशीलाय जीवाय 
(दाता को) | &//दाश्‌ (दान करना)--वबसु प्रत्यय । यह प्रत्यय लिट के भड् 
से परे प्रयुक्त होता हैं, तदनुसार भम्यास (द्वित्त) होना चाहिये । परन्तु यहू 
द्वित्व का भ्रपवाद है। (दे० पा० ६।१।१२--दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढवाइच) । 

शिक्षतु--प्रथ' के लिये दे० म० २--स्वा० द० ने बिद्वानु को सम्बोधिते 
मानकर यह व्याख्या की है--हे विद्वनु...ईश्वरोत्पन्न भवए्तस्मस्य सदा शिक्षतु 
(हे विद्वनू जो ईश्वर ...... उस ईश्वरनिमित पदार्यों की झाप हमको सदा 
शिक्षा करी) । गेल्ड०--हमारे लिये उपयोगी हो जाये (सॉल्‌ उन्त स्पु स्युत्सेंनु 
जूखन) + 

मंक्षीप--स्क०, चें०, सा०--मजैय, प्राप्नुयाम्‌ (प्राप्त वरूँ), स्वा० द०--- 
सेवेय (सेवन करू) | $/ भज्‌ सेवायाम्‌ विधिलिड (भक्ष्‌ अ्ज्भू से) उत्तम० पु० 
एक० 'छत्दस्पुमयथा' (पा० ३।४११७) के भ्नुमार विकल्प से श्रा्ंघातुक 
सज्ञा होते पर शप भी नही होगा भ्ौर विधिलिड के 'स' का लोप भी नहीं 
होगा । वाक्य के आरम्म में होने के कारण सर्वानुदात्ताभाव । तु० प्रवे० बख्श, 
भ्रूछ फणों + 

स.--स्क ० सा०--वनस्येक्देशम, स्कृ०--८्ीनिर्देशादेकदेशमिति 

शेष , विभजमानो मह्यमदि भाग देहीत्यथां । स्वा०्द०--तव दृद्धिकारकस्य 
शिक्षितस्थ कायरूपस्य धनस्थ (शिक्षित कार्यरूप घन का, जो यह परमात्मा 


डद बंदिशसंएहः 


बेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी मो विद्या का छेश भी प्राप्त 
मे होता, इससे विद्वानु वो योग्य है कि सब ने घुख के लिये विद्या का विस्तार 
करना धाहिये) | यास्क ने (नि० ४४) “राघस्‌' का भ्र्थों घन देते हुए उसका 
विवेचन किया है--राष्तुवन्ध्यनेन । %/राधू पष्त करता +प्रसुन्‌ । 
मदेमदे दि नों दुदियुं था गवांगूजुकतु: । 
स॑ गृभाय पुरू श॒तोर्भयाहुस्त्या बर्सु शिशीद्वि राय आ मर ॥णी) 
मदे'उमदे । हि । तू । दुदि । यूथा। गर्वाम्‌। ऋु जुडहतु । 
सम । गुघायु । पुरु। हुता । उपवाहू हटपा । बसु । शिशीहि | राय | घा। भरता 
प्रति झ्लानन्‍्द में हमको देने वाले 
मुण्ड गौधों के (स्नेह के) तुप्र सोधे कर्मों वाले । 
सम्पक्ष ग्रहुए करो प्रटेक शर्तों को 
दोनों ही हाथों से वासयोग्य धनों को (ईश ), 
कर दो पंना, घम समन्‍्ततः सा दो (घर्नो वाले |) ॥ 
ईइवर का 'ऋजुक्रतु ” (सीये कर्मों वाला) विशेषशा सापेक्ष है। प्रभिप्राम 
पह है कि सीचे भौर शुद्ध कर्मों के द्वारा मनुध्य वास्तविक प्रानन्‍द प्राप्त करता 
है। यह कर्म का प्रानरद ही उत्कृष्ट भावन्द है। उसमें मनुष्य प्तुल समृद्धि 
का पनुभव करता है मानो उसे गौभों के भुण्ड प्राप्त हो रहे हो। गोएँ समृद्धि 
के साथ साथ स्नेह का प्रतीक भी हैं। कर्म का भानन्द सर्वत्र स्नेह की सरिता 
प्रवाहित करता है। कर्म के फल में प्राप्त हुआ धन ही उत्तमश्थन है। 
इसीलिये ईश्वर से उस सभी घन का संम्यक्‌ू विभाजन कर पता करने की 
प्रार्थना फी गई है। पैना धन वही है जो सघर्ष से प्राप्त हुपरा हो धौर जो 
प्राप्त करने वाले के जीवन में गहरा प्रवेश करके उसे वास्तविक सुख प्रदान 
करे । जो घन प्रालस्य को काट सके, वही पैना घन है। थो धन निर्दोष, 
निष्कलड्धु हो, ददी पैता घन है। जिस प्रकार थिसने से लोहा पैना होता है, 
उसी प्रकार दात से धन पना होता है। इसीलिये जहाँ धत की कामना की गई 
है, वहाँ “राय” ($/ रा-दान करना-से निष्पत्न) शब्द का प्रयोग है। 
भदे 'सदे-- स्क ०, बें०, ग्रेल्ड०--सोम के प्रत्येछ नशे मे, उन्मत्तता प्राप्त 
करके, सा०---सोमपानेन हु हुए सति, स्वा० द०--हषें हें (प्रानन्द 
झानन्द में)। यह द्विउक्त सम्प्स है। यद्यपि पारिनि ने इसे स्पष्ट समास नही 
माना तथापि स्वरविवेचन के प्रवसर पर इसका स्वर समाप्त स्वर के समान 
बठाया है। इसके भ्रतिरिक्त पदपाठ में इसके दोनों पदों को प्रवप्रह के द्वारा 
पूथक्‌ किया गया है (दे० बे* ब्या० भा० १, पृ० ४३०-३१) । 


>> 


इस. १5१७ टू 


दुदिः--दाता, ७ दा (दाने)-+-कि प्रत्यय (भराहगमहनजन- विकिनो लि 
च, पा० ३२१७१), लिट्वत होने के कारण धातु को द्वित्व। 

ऋु जुब्रतु:--सभी भारतीय आधष्यकार--ऋजुवर्मा (सौथे कर्मों वाला), 
सस्‍्क० प्ौर स्वा०द० ऋजुप्रश॒(मीघो बुद्धि वाला) भी | ग्राम०, गेल्ड०-- 
ठीक बुद्धि वाला (रेइतगेजिन्त) । इस पद मे बहुद्रीहि समास है, और तदनु- 
सार सामान्यरूप से पूर्वपद मे उदात्तत्व होना चाहिए (बहुब्रीहों प्रकृत्या 
धृर्वपदमु--पा० ६२१) । किन्तु व्यत्ययवश यहाँ .उत्तरपद प्रायुदात्त है। 
(दै० पा० ६११६६ पर वातिक--परादिश्च परान्तश्च पूर्वान्तश्चापि दृश्यते । 
पूर्वादयशच हृश्यन्ते व्यत्ययो बहुल तत ॥) 

स्‌ गृ'भाष--सम्यक्‌ गृहाण, सपहाण (प्रच्छी प्रकार ग्रहण करो, सम्रह 
करो) । ग्रास०, गेल्ड"--सग्रह करो (राफ्फ)। $/ग्रह, (परह्चात्य विद्वान 
--४प्रभ)" से लोटू म० पु० एक० में इना विकरण के स्थान पर बेद में 
क्षायच्‌ (झाय) भी (पा० ३१॥८८४--छन्दमि क्वायजपि) । 

डमयाहु रूपा--उमाम्या हस्ताम्थामु--दोनो हाथों से। स्वा० द०--- 
पमम्तादुमयत्र हस्तो येपु कमंसु तानि तेपु साधुनि (वसु--वसूनि का विशे- 
चएा) । 'प्रस्यपामषि हृष्यते' (पा० ६३१३७) के प्रनुसार पूर्वपद 'उभय' के 
अम्त मे दीर्घत्व, 'सुपा सुलुक्‌” इत्यादि सूत्र के द्वारा उत्तर पद के भ्रन्त में 
'डया प्रादेश । समस्तपद होने पर भी पदपाठ मे श्रवग्रह द्वारा इसके पृथवकरण 
का प्रभाव घ्यान देने योग्य है। (दे० श्र० प्रा० ४४५०--यस्य चोत्तरपदे दीर्घो 
अ्यक्जनादौ) * । छन्द को ध्यान मे रखते हुए इसका भौर पूर्व शब्द 'शता” का 
पाठ सन्धिविच्छेद करके और इसका “उभयाहस्तिग्रा' क्या जाना चाहिये। 

वसु--सक०--वसूनां घनाना (शतानि), पष्ठयय्ये प्रथमेपा । शेप सभी 
भाष्यकार-- वसूनि, धतानि (सुपा सुलुक्‌ इत्यादि से विभक्तिलोप) । 

जिशीहिं--स्व०--इयति. सस्तारार्थ सस्दुर, दानयोग्यानि (घनानि 
इातानि) कुवित्यपं ॥ बें०--घनन चास्मान्‌ त्तीईएीकुर, सा+--प्रस्मान्‌ 
तीदण कुछ, निशितबुद्धियुक्तान्‌ बुवित्य् , स्वा० द०--पिनु (भत्र बहुल छाद- 
सीति दरलुरन्येषामपीति दीघ॑ंश्च-द्रब्यो का प्रवन्ध कौजिये)। गेल्ड०--हमे 
उत्तेजित वीजिये (हपॉर्न ऊन्सू झान)। नि० ५३३ में यास्क नेन्‍/शि को 
दानाथंक माना है (शिश्ीतिद्निकर्मा)  यद्यदरि घातुपाठ मे 'िज्‌ निशाने है 


१ था. पर आातिड -- हृपहोमं।उस्दमि 


२. पूव॑पइ का प्ग्त दी होने पर घवपह द्रारा दृयरध्रण नहीं होगा, दे ये ब्या 
थे. १, पु. १६७॥ 





हलक 


१० अं दिकत ग्रह 


तथापि यास्‍्क का भनुसरण करते हुए मुकुन्द वरुशी का ने टिप्पणी की है-- 
निद्यानमिह दान न तु तीदणीकरणम्‌ । उस प्रसद्भ में सा० ने भूल भ्रय तीदणी 
कुछ देकर उसे उपलक्षण मामकर व्याख्या की है--प्रदानेनास्मान्‌ प्रसिद्धान 
कुवित्यथ । पाणिनीय व्याकरण के भनुसार यहाँ या तो&/शो (तनूकररों) 
हो सकता है या /शिक्ष (निशाने) ॥ सा० ने&/ शो से व्युत्पत्ति की है। तद 
नुसार बहुल छदसि से विकरएण का एलु फिर अम्यास श्रादि होकर लोट 
म० पु० एक० का रूप बनता है। पाश्चात्य विद्वान्‌ इसमे ५/ शा (पैसा क्रना) 
जुहोत्यादि० मानत हैं। घातु के इस मूल श्रथ सं विकसित होकर उद्यमी 
होता पैना होना त्वरा फरता भादि भय होते हैं।" 

भरा, भ्रु--घनानि भाहर देहि प्रयच्छ स्‍स्मभ्यम्‌ । स्वा०4० विद्यासुवर्रा 
दिधतसमूहान्‌ समन्तात्‌ धेहि । इतके अनुसार इस मत्र का कर्ता विद्वान है । 
उसको सम्बोधित करके कहां गया है कि तू इरद्रियों भौर पथुओों के समूहों को 
चारो धोर से घारणा कर । ४/ह (पाश्घात्य विद्वानु--%/मू) लोट म० पु० 
एक० । 


मादय॑स्‍्व स॒ते सचा शर्व॑से शर राघंसे । 
विद्या दि त्वां पुरुवसमुपा ऋमन्‍त्ससज्मद्दिउ्था नोउविता भंव ॥५॥ 


म्रादयस्व । सु ते । संचा । शव से | श र॥ राधसे | विध । हि त्रा । 
पुर धवसु मू । उप । कामा न्‌ ! ससृज्महे । धष । ने । प्रविता | भव ॥ 


प्रमुदित करो रससृष्टि मे साथ ही 

बलके लिये हे बोर ! (हमे) धन (--भ्राप्ति) के लिये । 

जानते हो हम तुम्हें विपुस्घन 

निकट (सुम्हारे) इच्छाप्रों को प्रकट कर रहे 

प्रव हमारे रक्षक हो जाम्रो (एश्वय के लिये) ॥ 

ईश्वर झौर मन से प्राथना है कि व ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे 

रससृष्टि भर्थाद्‌ स्थायी ग्रानन्द की प्राप्ति के लिये चष्टा करते हुए हम प्रसन्‍्न 
रहे । किन्तु स्थायी आन द के प्रयत्न का यह प्य नही कि हम शारीरिक बल 
को भोर भौतिक समृद्धि को पूणतया त्याग दें । कारण यह कि यह धमसाघन 
केया मोक्ष के लिय भ्त्यःत झावश्यक है (शरीरमाद्य खलु घमसाधनमृ) । 
ईइवर से यह प्राथना इसलिये वी गई है क्याकि वह पुरुवसु' विपुल धन वाला 


१ ब ड्या (व ५१६) म डॉ राम गोपाल ने एक स्थल पर इसके मूल में २/शो 
दी है) 





इख--ऋ. १८१८ श्र 


है। यहाँ घन के लिये 'राघस्‌' ( &/ राघ्‌ ससिद्धों) भोर “बसु” («/ बस भराच्छा- 
दने) शब्दों का प्रयोग विश्लेप ध्यान देने योग्य है। हमे राघस्‌ चाहिये बयोकि 
बहू विभिन्‍न पदार्थों को प्राप्त कराने वाला है (राघ्नोति झनेन), भौर ईइबर 
के पास बहुत भ्रधिक वसु है भर्याद्‌ बहुत विशाल दारण है। ऐसी विशाल 
शरण वाले के सम्मुख हो इच्छाएं प्रकट करनी चाहियें बवीकि उसी में सब 
मुछ देने भौर सबकी रक्षा करने का सामथ्यं है--किसी दूसरे में नहीं । 
सादमंस्व--स्क०, सा ०--हृप्यस्व, तृप्तो भव (सोमेन), गेल्ड०---भ्रपने 
प्रापको उन्मत्त करो (वेंराग्नोर्श दिश), वें ०--भस्मान्‌ मादयस्व, स्वा० द०-- 
झस्भान्‌ भानन्द पभ्रापय (हे सनापति, शूर, हमे भानन्द कराया कर) | वाक्य के 
भारम्म में होने के कारण तिडन्त पद मे उदात्तत्व 
सु ले--सोमेशमषुते (स्रोम का झभिषवर होने पर), स्वा० द०--उत्पन्ने- 
$स्मिन्‌ जगति (इस उत्पन्न जगत्‌ में) । सोम का भ्भिषवण रसेसृष्टि का प्रतीक 
है। जैसे पत्थर पर रगड़ कर सोम का रस निकलता है, उसी प्रकार सघष् 
से जीवन में रस या भानन्द की सृष्टि होतो है । 
सचौ--साथ, सह, स्क०-सर्वेऋ स्विर्िभिरिषुतेईस्मिनू सोमे। प्रथवा सचे- 
स्पेतन्‌ मादयस्वेल्येतेन सम्बध्यते, सह तृथ्यस्व, केन, सामर्थ्याद्‌ स्वस्॑मंरुद्धि" । 
बें--सहायभूत , सा०--भस्माक सखा सनु । स्वा० द०--सुखसमवेतेन 
युक्ताय (बलाय)। ग्रास०, गेल्ड०--सोमामिषवण के साथ साथ [बाई देंग 
आाउस्गेंप्रश्तेंन सोम) । 
पु हुडबसु'म्‌--बहुत घन वाले को, स्वा० द०--चहुपु घनपु वासयितारय्‌ 
(बहुत धनो म॑ बसाने वाले), पुरु शब्द का भन्तिम स्वर सहितापाठ में दीघ॑ है । 
अहुब्रीहि समास होने पर भी उत्तरपद के भादि में उदात्त के लिये दे० म० ७ में 
“हू लुक्षसु' तथा ये» व्या० भाग २, पु० ८५६५॥ 
उप, स॒सु उमहे'--स्क०, वें --उपभूजाम', त्वयि निश्षिधाम'। सा०-- 
धस्मदीयान्‌ कामान्‌ मात्रा गवा वत्मानिव त्वया खल्वेकीकुर्म | स्वा० द०-- 
डप सामीप्ये लिष्पादयेम (झापका झ्लाश्नय करके हम झपनी चामताप्रों को 
छिद्ध करें।) ग्रेल्ड०--हमने भपनी कामताझो को प्राप पर डाल दिया है [वीपर 
हादेन दीपर उसन्सेरें थ्युन्शें प्राउस्मेश्युत्तेत) । सा०--३/सूजू विसगें लट उ० 
धु० बहु० “बहुल छन्दर्सि” इति विकरणस्य इसु , पाश्चात्य विद्वान्‌ >सूजू लिट 
उ० पु० चहु० । प्रत्यय का भादिस्वर उदात्त | 'हि घा (वा० ८१३४) के 
प्रनुसार 'हिं धब्द के साथ मयोग होने पर तिडन्त पद भी सर्वानिदात सही है ।* 
है 


छ्न्द की दृष्टि से धम्तिम पाद का उज्यारण ऐसे करना चाहिये--श्रवनो 
पदिता भव ॥ 


घ२ दंदिकस प्रहः 


एते त॑ इन्द्र ज़न्तवों विश्व घुष्यन्ति वायेम्‌ 
आन्तहिं झयो जनांनामर्यो पेदो अदांशुपां तेपाँ नो वेद आ भर ॥९॥ 


एते + ते । इन । जन्दव॑ ॥ दिश्ब॑स्‌। पुष्दत्ति । वाय मं । घन्त ।हि। 
थय । जगतिग्‌ | पर्य । वेद । प्रदांशुपाम्‌। ठपा न । वेद । भा। भर ॥ 


पे तुम्हारे है इन्द्र ! प्राी (स्व) 

सभी दो पुष्ट करते हैं घरणोय॑ वस्तुभों को 4 

भोतर दिन्‍्तु देखते सुर जनों के, 

स्वामी घन को दानरहितों के (सश्ग्रहमृूत जो), 

उमका हमको धन सा दो (सम ढरो जम्तुप्तों को) ॥६॥ 


प्रकृति का नियम है कि सभी प्राणी प्रपने प्रभीट्ट पदार्थों का सग्रह करते 
हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। मनुष्य उन पदार्थों का सवर्धन पोषण भी बरता 
है। इस शाश्वत नियम के साथ जुड़े हुए एक दोष. बी भोर सक्रेत किया गया 
है। वह दोप यह है कि सप्रह करते हुए श्राणी प्न्य प्राणियों वी भ्रावश्यक 
ताप्मो को भूल जाते हैं। उसम ससार का सम्तुलन प्िगड़ सकता है परन्तु 
ईश्वर स्वंव्यापी भ्रौर सर्वान्तियाम्री होने के कारण सब को देखता रहता है 
पभौर भनुचित सप्रह करने वाले को भ्रन्य प्राणियों की प्रावश्यकताओ्रो के प्रति 
सचेत केरता रहता है। इसीलिये उसमे ससार मे समविभाजन द्वारा सतुलन 
बनाये रखने की प्रार्थना को गई है ।९ 

जुन्तव ---स्क०, बें०--तव स्वभूता मनुष्या, सा०--तव स्वभूता यज- 
मानलक्षशा जना', स्वा० द०--जीवा., ग्रास०-भ्रपने श्रादमी, मेवक (प्रान- 
ग्रेह्मोरियें दीमर), गेल्ड०--लोग (लोय्तें)--इसने इस शब्द का सम्बन्ध ते! 
(तुम्हारे) से नही माना है । तदनुसार 'ते' (चतुर्थी) वा भय "तुम्हारे लिये' है 
(फ्यूर दिश)। प्रन्यत्र (ऋ० ७२१५ मे) सायण ने भी जस्तु का भर्थ' श्रारी 
किया है ) 

बाय सु--स्क ० वारि इत्युदकनाप्र, तत्र भवमु, यावत्‌ किस्चिदुदकभव 
तत्सवे त्वत््रभवया वृष्टघा पुष्णन्तीत्यय , बें०--घधनमु, सा०--सर्वेभजनीय 
हवि., स्वा० द०--स्वीकर्तुमहँ विदव जगत पृष्यसन्ति झानन्दयान्ति (स्वीकार के 
योग्य जगत को पुष्ठ करते हैं) । ग्रास०--बहुमूल्य खजाना ग्रेल्ड०-- अभीट्ट 
सम्पत्ति (वेंगेरेन्‍ज्वतन, वेंजित्स) | यास्क [नि० ५११) ने इस शब्द का निवंचन 


१. गह मन्द्र वैदिक साम्यवाद को भावना का सुदर उदाहरण है। 


इस --ऋ १८१६ ३ 


यह दिया है--वारय वृशोतेरथापि वरतममु--वरणीय पदार्थ, सबसे श्रेष्ठ । 
छद कौ ध्यान म रखते हुए इस पद का उच्चारण “वारिप्रम! किया जाता 
चबहिय । 

श्रुन्‍्त , सय --स्क०--प्रत्यन्तभक्त मन अन्तस्थ पश्यसि, भकतता जाना» 
सीत्यर्थ , वें०--भन्त'पूव स्यातिस्तिरोधानाथें , सा०--भध्ये विधमान (घन) 
पश्यसि, स्वा० द०--मध्ये (जनानाम्‌) प्रकथयप्ति (मनुष्य भादि प्राणियों 
क॑ मध्य उपदेश करता है) । गेल्ड०--तुम ग्रन्तदं ्टि रखते हो । वाक्य में 'हि' 
होने के कारण तिडत पद ख्य उदात्त है।/ ख्या प्रकपने (भय दक्षनांथो5पि), 
वतप्ान छान्दसों लुदड--म० पु० एक०, बहुल छन्दस्यमाहयोगेईषपि! के भ्रनुसार 
पद का झमावे । 

जर्मानापू--परदाधुवां जनानाम्‌ (दानादि भावना से होन जनो के), छल्द 
मे भ्रनुमार इसका उच्चारण 'जनानग्रम! होना चाहिये (दे० ग्रास०)। 

देद ->धनम्‌ ३/ विद लाभे--भसुनु (उणादि०--४१८८ २२०), गेल्ड० 
प्रपनी वस्तुएं--सम्पत्ति | स्वा० द० विदन्ति सुखानि येन तदनमु 

मं, भा, भर->उन दानहीन जनो या धन हमे ला दो । सा०--पभ्रपज- 
मानेपु विद्यमान धन यागानुपयुक्तत्वात्‌ व्यथमेव भवेत्‌। प्रतस्तस्य घनस्य 
सार करवाय तदीय घनमपहृत्य यजमानेभ्य प्रयच्छति तात्पयाों ॥ 


उषाः 


उप सम्बन्धी सूकत ऋग्वेद के उत्कृष्ट काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इस देवी की स्तुति लगभग २० यूक्तों में हुई है। चुम्थानीय यह देवी भपने 
पूरा प्राकृतिक रूप मे वशित हुई है। इसमें जगद्ध्री मातृशक्ति का भस्पष्ट रूप 
दिखाई देता है। इमीलिय यह उदार (मधोनी) भण्ने उपासको को विपुल 
सम्पत्ति प्रदात करती है--सह धुम्नेन बहता विभावरि राया वेदि दास्वती 
(ऋ० १।४८।१) | उदार व्यक्तियों को यह वीर-मन्तति से युक्त यश देती है-- 
र॒पु था दीरवद यज्ञ उषों मघोनि सूरिषु (ऋ० ५७६ ६) | सभो जीवो को 
प्रह गति क निमित्त जगाती है--विश्व जीव चरसे बोधयन्ती (ऋ० १॥६२।६)। 
किन्तु इसका प्रद्वान नास्तिक ग्रौर झालसी अ्यक्तियों को सोता हुप्रा छोड़कर 
केवल भवतो भौर उदार व्यक्तियों को जगाने के लिये किया गया है--प्र बोषपोष 
तो मघोन्यबुष्यमाना पशाय ससन्‍्तु (ऋ० १॥१२४।१०)। जिस भ्रकार 
भाता रिशु के लिये प्राण्गम हाती है उसी प्रकार उपा को भी मद्द का प्रारा 
गौर जीवन बताया गया है--विद्वस्य हि प्राणन जीवन ध्वे (ऋण १।४८१०)। 
यह प्राशियों को नित्य नवीन श्राशा का सन्देश देती है--चकमिव सव्यस्था 
बदुत्स्व (१६० ३।६१॥३)। चक्र के द्वारा उपा की यह उपमा बरबच्त ही कालि- 
दास की नीचंगच्छत्युपरि च दका घक़नेमिक्रमेरश' पूक्ति का स्मरण करा 
देती है । 
प्राशिमात्र के लिये प्रत्येक नये दिन को सूचना देने वाली उषा पुरातन 
होती हुई भी नित्प-नृतव है--मुंवति है । प्रतिदिन यह निश्चित समय पर 
और निश्चित स्थान पर प्रकट होकर प्रकृति के नियमों का उल्लड्ुन नहीं 
करतो--ऋतस्थ मोषा न मिनाति घामाहरहनिष्कृतमाधरन्ती (ऋ०१॥१२३।६)। 
प्रकाश के भावरण में पूव में प्रकट होती हुई उचा' की तुलना दिव्य वस्त्रों में 
आवृत ततकी से की गई है--प्रधि पेशांसि बपते नृतूरिद (ऋ० ह। €२।४) । 
प्रस्यश्ष (ऋ० १।१२४॥३ में) कहा गया है कि प्रकाश का परिषान पहने हुए 
मह या पूव दिशा में प्रकट होकर भपने मोहिनी रूप को प्रनावृत करती है--« 
एव दियो इुहिता प्रत्यदक्शि ज्योतियंसाना समना पुरस्‍्तातृ्‌ ॥ सम्मवत्या इसके 
इस कन्या रूप के झ्राघार पर ही स्वामी दयानद ने इसे प्रभातवेला मानते हुए 


डा: ह 


भी इसके वर्शानों को प्ौपमिक रूप में वन्‍या के या प्भिणात स्त्री के बेन 
माना है।* बहुत काव्यात्मक ढग से यह बताया यया है कि किस प्रकार उपाः 
के उदय होने के साथ साथ आयु क्षीण होती जाती है--पुनः पुनर्जायमाना 
पुणाणी...मर्तेस्थ देवी जरपन्त्पायुः (ऋ० ११६२१०) । जैसे कोई युवती स्नान 
करके प्रकट होती हुई प्रौर भधिक सुन्दर रूप घारिेए कर लेती है, उसी प्रकार 
यह शुभ्ा उषा: प्रन्थकार को दूर करती हुई प्रकाश के साथ हमारी दृष्टि के 
सम्मुख प्रकट होती है-- 

एवा शुश्रा न तन्‍्वो विदानोध्बेंब स्‍्तातो हृशये नो प्रध्यात्‌ । 

पप इेषों घाघमाना तमांस्युपा दिवो बुहिता ज्योतिषायात्‌ ॥ 

(ऋ० ५१८०५) 
यह नवजीबन का सड्चार करने वालो देरी है। जत्र यह प्रकाशित होती है 
तो पक्षी प्रपने मीडों से उड जाते हैं भोर मनृष्य पोषण प्राप्त करते हैँ--उसे 
दपडिचिद्‌ बसतेरपप्तन्‌ नरइच ये वितुमाजों व्यु्ो (ऋ० १॥१२४।१२) । जिन 
भरुष्‌ (लाल) प्रश्वों के द्वारा इसके रथ के खीचे जाने का वर्णोन है, वे प्रातः 
काल को रक्ताभ किरणों हो हैं (%&० ७।७५।६) । 

उपाः का सूर्य से गहरा सम्बन्ध है । उसने सूय के मार्ग प्रशस्त किये हैं-- 
श्रारंक्‌ पन्‍्यां यातदे सूर्याय (८० १(११३॥१६) । सुन्दर उज्ज्वल्ल एबेत भझश्व 
पर नेतृत्व करती हुई यह देवताभो के नेत्र (सूप) वो लाती है--देवानां चक्षुः 
सुभगा बहुन्तो इदेत॑ मयन्तो सु(शीकमश्वस्‌ (ऋ० ७/७७॥३) । वह पपने प्रिय 
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होतो है। जँसे कोई युवक किसी युवती का पीछा 
करता है, उसी प्रकार सूर्य उयाः का प्रनुसरण करता है । उपकाल के पदचात्‌ 
सूर्योदय के वरुन के लिये इससे सुन्दर कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती घी-- 
सूर्यो वेदीमुदस रोचमानां मर्यो न घोधामस्थेति पश्चात्‌ (० १११५२) । 
कदाबित्‌ इसे कारणा उसे धूर्य की पत्ती (सूर्यस्‍्य योषा--७७५५) कहा 
गया है। किन्तु सूर्य से पहले रहने के कारण प्राय. उसे सूर्य बी जननी 
बताया गया है। इसी प्राघप्र पर उसके दीप्तिमान्‌ बछड्े के साथ थाने का 
यणुन है--रशदइत्सा रुषतो इवेत्थायात्‌ (ऋ० १११३२) । उपाः झौर रात्रि 
दोनों बंहिनें हैं--दोनों एक दूसरे का घनुसरण करती हैं--दोनों का नाम 
एक साथ उद्यासानश्ता या नक़ठोषासा (ऋ० १११३३) रूप में प्राता है । 
उपाः का जन्म प्राकाश में होता है, प्रतः इसे प्रायः झ्राकाश की पुत्री (दिल्लो 
इहिता ० श३०२२) कहा गया है। यज्ञाग्लि के प्रभाववेला में प्रज्यलित 
होतें के कारण भग्ति को उपा; कर जार दताया यया है--उयो न जाए (० 


५६ बेदिकस प्रह 


१।६६।१) । भग्नि के विधय में कहा गया है हे भग्नि, तुम प्रकाशित होकर 
आ्राती हुई उपा के पास सुदर धन को याचना करते हुए जाते हो-- 
भाषततोभर्न उपस विभातों वाममेधि द्रविण मिक्षमाएं , (ऋ%« ३॥६१।६) । 
ग्रश्विना के साथ भी उपा का सम्ब'ध बताया गया गया है (ऋ० १६३२) । 

मैब्डानत के मतानुसर उदा नाम चमकना आर्य वाली वस्‌ घातु से 
ब्युत्पन्त है । उसके प्रनुस्तार यह झरोरा भौर होस (यूनानी) का सजातीय है । 
यास्‍्तर ने इसका निर्वंचत ७ उच्छ (विवास) स माना है--उच्छतीति सत्या 
(नि० ११८) | उच्छ का ग्र्थ है समाप्ति श्रथवा नाइ--जों भनन्‍्धक्रार को 
नष्ट कर देती है । &/ उप दाहे स भी प्रौरादिक का! प्रत्यय द्वारा इसे सिद्ध 
किया जाता है-जो माना प्रकाश से जलती है तथा सूय की किरणों को 
उप्णता से मानो राभी पदार्थों को सुख़ाकर जलाती है | भरविद के मतानुसार 
उपा मनुप्य के भौतिक चंतस्प के प्रति दिव्य दीप्तियो के प्रभिनव द्वार वा 
प्रतीक है 


ऋ० ३॥६१ 
ऋषि -- विश्वामित्र । छर्द --त्रिष्टुप | देवता - उपा । 


उपो वार्जेन वालिनि प्रचताः स्तोम' जुपरव ग्रणतो मंघोनि । 
पुराणों द्रबि युकति पुर॑न्धिरले श्रत चेरसि विश्ववारे ॥१॥ 


डर्ष । वाज न । वाजिति । प्रश्चेता । स्तोममू। जु स्व गृणत + सघोनि। पुराणी। 
देख) पु दति । पुरंमुि । भ्गु। श्रतण । चरति। विश्यधवरे ॥ 


है उपा, गति से गतिमतो हे, प्रकृष्ट ज्ञानवती छुम, 
स्तुति (मेरी) स्वीकार करो स्तुतिकर्ता की हे उदार ! 
पुरातन (हो तुम) देवि, युवति (हो किर भी) बहुप्रभा 
नित्य नियम का पालन करती हो सबकी बरशीय (प्रपार)॥ 
उपा गांत का प्रतीः है क्योकि यह स्थिर मही रहती। प्रात काल सब्र 
बस्तुओ को ग्रन्धकार स निकाल कर प्रकट करने के कारण यह ज्ञानवती है। 
निश्चित समय और स्थान पर प्रकट होकर प्रकृति के नियम का पालन करती 
है, श्रौर इस्रीलिय सबके द्वारा वरणोय झयवा पूजनीय है। स्वामी दयानन्द ने 
इस समस्त सूकत में उपा की उपमा से ग्रुणवती स्त्री का वर्णन माना है । 





९ भोरोबिदोऊ वैदिक ग्लास्मरी, पू २७। 


उधाः--ऋ. ३.६११-२ श७ 


वाजन वाजिनि-- सा०-पन्नेन झन्‍नवति, स्वा० द०--विज्ञानेन विज्ञान- 
बती, सायण के श्नुसार 'वाजेन” का अन्वय 'स्तोम जुपस्व' के साथ भी हो 
सकता है--ह॒विलंक्षणेतान्नेन सह स्तोम॑ जुपस्व ॥ पीटर्सन- आशीर्वाद मे 
समृद्ध (रिच इन ब्लेस्सिग) | मक्स०--सम्पत्ति से समृद्ध (वेल्दी बाइ बैल्थ) । 
पाइचात्य विद्वानों ने इसका सम्बन्ध बेजिग्रो, विजिश्नो, विजिल' प्रभृति शब्दो 
से माना है। इनका शभ्रय 'वेग, बल, दौड इत्यादि है। दौड प्रादि जैसी प्रति- 
स्पर्धाप्रो से उनमे प्राप्त पुरस्कार या घन की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है।" 

पुर॑न्धि:---सा ०-पुरु बहु घी. स्तोत्रलक्षण कर्म यस्याः सा । बहुस्तोत्रवती । 
स्वा० द०--या वहुनू शुभगुणाव्‌ घरति । पीटसन--बहुतो का पोषण करने 
वाली (सस्टेनर श्रॉफ मनी) --पुर बहुनू धारयति इति। प्रथवा पुरु--पुर 
(पृषोदरादित्वात) दघाति इति--सब कुछ देने वाली ।* 

विश्ववारे -सा०-सर्वेवंरणीये, स्वा० द०--सर्वतोी वरणीये, सायण ने 
ऋ० ५११६॥२ में 'वारम्‌! का भ्र्थ 'वरणीय घनम्‌” किया है| तदनुसार प्र्थं 
होगा 'सब घन है जिसका' । पीटसेन-प्रपने साथ सब शुभ वस्तुएँ लाती हो 
(क्रिगेस्ट विद दी गोल गुड थिग्श) | वेल०--सव प्रकार के स्पृहणीय उपहारो 
से सम्पन्त । 

प्रतु' श्र॒तं च॑रसि--सा०--यज्ञकर्मामिलक्ष्य यट्टव्यतया वर्तसे स्वा० द० 
-पनुकूलतया कर्म करोषि, पीटर्सन--नियत समय पर झ्ाती हो (दांउ कमेस्ट 
इन डयू टाइम)। वेल०--प्रपने नियमों के प्रनुसार हो (इस ससार में) भ्रमण 
करती हो | 

उर्षों देव्यम॑त्यां वि भांहि चुन्दरंथा सूनत! ईरयंन्ती । 

आ स्व बहन्तु सुयमासों अइवा हिर॑ण्यवर्णा प्रथुपाजंसो ये ॥९॥ 
उप: । दे दि । भ्रम॑त्यां। दि। भाहि | चन्दररंवा। सूनृता-। ईरय॑न्ती। भा। प्वा। 
बह न्तू । सु ध्यपति ॥ भण्वा- । हिरण्यश्वर्थाम्‌ पृषुझाज॑स । ये॥। 

है उचाः देव ! (तुम) ध्रमर प्रदोष्त होशो (प्रतिबासर) 
चन्द्र रथ घाली झोमन वाणो को प्रेरित करतो । 
इषर तुम्हें ले भ्रायें सुनियन्त्रित घोड़े (सत्दर) 
सुवर्ण-बर्सा वाली को बहुबसदाली जो (किरणों हैं) ॥ 

उषा: शाइवत है, भमरस्धर्मा है। बहुत काव्यात्मक रूप में चन्द्रमा को 

4. भतिरिक्त टिप्पणों के लिये दे. ऋ, १८१११ 

२. प्रतिरिक्त टिप्पणो के लिये दे, दा. रे, २२२२ । 
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उसका रथ बताया गया है--मानो रात भर चन्द्रमा पर यात्रा वरती हुई वह 
रात्रि के भन्‍्त मे पूर्व दिश्या में पहुँच कर प्रक्‍्ट हो जाती है। उषा" शोमन 
वाणी को प्रेरित करती हुई उदय होती है । प्रभात के उल्लास में सभी प्राणी 
मधुर वाणी से मानो उपा का स्वागत करते हैं। प्रमातवेदा इतनी स्फू्तिप्रद 
है कि सत्र का उप्त प्मय गाने को मन करता है। उपधा भ्रभितप्त सुदर्ण की 
भाँति दर्ण घारण करती है | उत्की किरणों को ही यहाँ घोड़े माना है। 
महान्‌ उधा' को निश्चित समय भौर स्थान पर पहुँचाने वाले ये घोड़े वस्तुत 
सुनियन्त्रित भौर बलशाली ही होने चाह़ियें । 

चुद्धरंधा--सा ० --सुवशमयरथोपेता, स्वा० द०--घद्ग इव रयो यस्या , 
चेल०--श्मणीय रथ से (धांकर), पीटर्सन--भपने सुवर्णंमय रुप पर (प्रॉन 
दाइ गोल्डन कार) । 

सनृ्ता ई रप॑न्ती-सा०--प्रियसत्यझपा वाच उच्चारयन्ती, ऋ० 
१/११श१२ मे--सूवृता, वाद्ूतामेतत्‌ पशुपक्षिमृगादीनां बचांसि प्रेरयन्ती 
उत्पादयन्ती । स्वा०द०---सुष्ठु सत्या' क्रिया प्रेरयस्ती, पीट्सन पक्षियों के मधुर 
स्वर जगाती हो (प्रवेकन द स्वीट मोटस धॉफ द बर्डस) । प्रौफेख्त प्रमृति 
विद्वानों ने इसे सु शहित्र /नृत्‌ (गतिशील होना) से व्युत्पनन माना है-+ 
गतिशील त्वरित, सावधान ; स्त्री० बहु० मे गिर' का भ्रध्याहार करने 
पर इसका प्रव सजीव वाणो होगा भनन्‍्यथ। 'क्रियाशीलता' होगा । वेल०--- 
सदुभावनाप्रों को जाएत करते करत । 

सुयर्मांस --सा० वेल०--सुष्ठु नियन्तु शक्या', स्वा० द० सुष्ठुनियामका , 
पीटसन--सुव्यवस्थित (बेल मेनेज्ड) । “प्राज्जसे रसुक्‌' से सुपमास्‌-/-भस्‌ । 

पदवां --सा० भौर पीटर्सन--धोडे, स्वा० द०--व्याप्ता' किरणा' । 

पृ पुपऋंस --सा० प्रभूतवलयुकता भरुखदर्णा स्वा० द०--बहुबला , 
पीटसत, वेल०--स्वव्यापी तेज वाले (हज स्प्लेडर स्प्रडस भोल-राउड)॥ 
निघ० (२।६) में पाज शब्द बसके पर्यायों में पठित है। ति०(६।१२) में (पाज" 
पालनात्‌) इसका निर्बंचन ७ पा (रक्षा) से बताया गया है क्योकि बल स रक्षा 
होती है। उणादि० (४२०२) के प्नुमार इससे भ्रसुन्‌ प्रत्यय लगा है भौर 
जुद्‌ झागम हुश्रा है -पावेबले जुट च । मुकुन्द बस्ची भा की व्याख्या में (नि० 
६१२) इसका भर्य॑ 'तेज सघ' दिया गया है । सायण ने भी ऋ० १५८॥४ में 
ववाजसा' की व्याख्या तेजोबलेन' को है। इसी प्रकार ऋ० ३।२।११ में भो 
'ृशुपाजा | की 'पृथुतेजा अथवा पृथुवेग्र व्याख्या की है। धूर्वपद में दधच्‌ 
उकारान्त विशेषण होने के कारण बहुद्रीहि मे उत्तरपद पर उदात्त है।* 

$ जे ज्या भा २, पृ 5६१५॥। 


हषा:--ऋ. २६१३ २३ 
उर्ष: प्रतीची भ्रुव॑गानि विश्वोष्वों विंष्टस्यरुतस्थ केतुः। 
सुमानमर्थ चरणीयमांना 'चुक्रमिंव नव्यस्यां वेशृरुब !शा 


उर्ष. । प्रदीची । भुवंतानि । दिश्वां । ऊुरष्वा । दिष्ठि । धरमृतंस्य । के तुः 
झुमानम्‌ । भर्ष मू। घरणौयमाता । चंकमुःईंद । नव्यसि । भा । बहु त्छ ॥ 


हे उषाः ! प्राप्त होने वाली हो लोकों को, सबको, 

उन्नत होकर तुम ठहरी हो भमरत्व को ज्ञापक ॥ 
समान सार्ग पर चलतो हुई (नित्य उदयवेला में) 

चक्र की भाँति हे नूतन तुम किर फिर झा जाम्रो ॥ 


उषा अपने प्रकाश के द्वारा सभी लोकों को व्याप्त कर लेतो है । उन्नत 
झाकाश में विद्यमान यह मानी चिर नूतनता के द्वारा ससार को प्रमरत्व का 
सम्देश दे रही है। प्रकाश--यश का या ज्ञान का+-ही ग्रमरत्व है। उपा' 
प्रतिदिन समात सार्ग पर भाती है भौर जाती हे। इस प्रकार चक्र की भाँति 
यह अझ्वनति के बाद उन्नति को प्राशा लेकर पाती है॥ दे* महाभारत-- 
अक्रवत्‌ परिवतेन्ते दु खानि च सुखानि च ॥ 


भ्रतीद्दो--सा०--सर्वारिण भुवनाति प्रति भाभिमुख्येन भरज्दति प्राप्नोति 
इंति, स्वा० द०--लोकजातानि प्रत्यज्चृति प्राप्योति, पीटर्सन--सब लोको से 
पूर्व उठने वाली (छिफ्रोर भॉोल द वल्डेस दाउ राइजेस्ट प्रप) । 
भ सृत॑त्ण फे तु-सा०--भरणपघर्म रहितस्य सूर्यस्य प्रज्ञापयित्री (केतु-- 
चाय पुजानिशाम्नयोरित्यस्मान्चायः फी चेति तु', प्रा० ६१।३५ उशादि-- 
.39६) । को इत्यादेशः। प्राधंबरातुकलक्षणों गुशः। स्वा० द०--अमृतात्म 
क॒स्य रसस्प प्रज्ञापिका, पीटर्संत--मप्रमृतत्द की ध्वजा (द बैनर भॉफ इम्मॉर्ट 
लिटी)। 
पर्यम्‌--सा|०--पर्यते ग्रम्यतेजस्मन्निति श्र्थों मार्ग: (७/ ऋ"॑-स्थन्‌) 
स्वा० <०--इस्तु, पीटर्संत--लद्य (गोल), वेल०--गन्तव्य स्थान । 
इंरणोयमना--सा०-चरितुमिच्धन्दी, स्वा० द०--प्राप्ुतती, पीटरन 
(वो०)-चलवी हुई (मूविंग)। 
झा बँबृत्ध्व--सा ०--पुनस्तस्मिनु मार्ग झावृत्ता भव, /बृद्‌---वतने से 


बहुल छन्दर्ति के द्वारा विकरण शप्‌ का इलु--लोप झौर अभ्यास्त | स्वा> द« 
“भावर्यस्व, पी०--घूमती भाप (रॉल्‌ फॉर्वईड)। 
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अबु स्यूमेंव चिन्तती मधोन्‍्युपा यांति स्वस॑रस्य पत्ती 
रव १ जनन्‍ती सभगां सद्सा आन्तांदुदिवः पंप्रथु आ पृथिव्याः ॥४॥ 


प्रव ( रमुमं:द्व । चित्वती । मघोनों । उषा. । याति । स्वश्तरस्व । पत्नी । स्व: । जन ती । 
सु इभर्गा । सु धदर्ता ।भा। धन्तोतु ।दिव । पुप्रये । झा । पुषिस्या ॥ 
परे वस्त्र को मानो हृदा रहो (यह) विभवमयी (निज) 
उपा. जा रही है सूर्य को पत्नी (देसों मुदिता) ॥ 
तेज उत्पन करतो सौमाग्यवतो शुमकर्मबती 
छोर तक नम के फंसी है, छोर तक प्रृथ्वी के (प्रथिता) ॥ 
इस काव्यात्मक मन्त्र मे उपा द्वारा रात्रि के भ्न्धकार की दूर करने मी 
शिया को यच्च्र हटाने के रूप में उत्प्रेज्षित किया गया है। उपा वो सूर्य की 
पत्नी बताना दोनो के नैक्टय और परस्पर सम्बन्ध को थोतित करता है । यह 
नित्य सौमाग्यवती है क्योकि इसका पति सूर्य भ्जर भ्रमर है। उधा के प्रवट 
होते ही ससार के सारे काय प्रारम्भ हो जाते हैं, इसी लिये इसे शुभकर्मदती कहा 
गया है। 
प्रव॒ स्पूमे'व चिप्यतो--मा० वस्त्रमिव विस्तृत तम प्रपक्षय प्रापयन्‍्ती, 
स्वा० द०--तन्तुददुब्याप्ता चयन कुर्वती, पी०-मानों भपने ऊपर से प्रपने 
वस्त्र उतारती हुई (कास्ट्स, एज इट वर, हर गार्मेट फॉम हर), प्राम०“मेखला 
खोलती हुई (प्रनूशूज्िंग हर गईल), परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योकि 
उपा या भानो केवठ मुख ही दिखता है, निचला भाग नहीं । कुछ विद्वानों के 
मतानुसार स्यूम का प्र्य घोडे की लगाम है बयोकि ऋ० है। १२२१४ में 
स्पूमग्रमस्ति क्षर्द मित्र झौर वरुण के रथ के सिये प्रयुवत हुमा है! इसी 
प्रकार ऋहु० ६।३६॥२ के प्रस्तगंत 'स्युमणमे” समास का भर्थ रोध झौर ग्रास० 
ने लगासो यो पकड़ने वाला' विया है। सायण दी व्याख्या इस प्रकार है-- 
स्युम्त स्थृवान प्रविच्छेदेन वर्तमानान्‌ शत्रन्‌ गहते । इसी प्राघार पर लुशविग 
ने यहां पर “तगामें उतार फेंकती हुई! (देदिंग डाउन द रेन्ड) प्र्य किया 
है। भात्र यह है कि उथा रथ से उतरने के लिये किरणों के रूप में म्पनी 
लगापे नोचे डाल रही है या पोड़ों को हाँकने लिये घोड़ो कौ सयामें 
हिलाती हुई | वेल०--किसी बुने हुए (इृष्णावर्ण) पट की तरह (पन्धकार को) 
दूर हटाते हुए ।१ 
$. ऋक्तुक्‍्त बेजयन्ती, पृ, १३९--तमस्‌ वह वस्थ है जो रातस्पी जुमदित दाए 
ता न है (छ १११४; र३ेधाई) भौद उपा. एक परदे डी तरह उद्दे हटाकर प्रवीर्ण 
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स्वस॑रस्थ--सा»-सुप्ठु श्रस्यति क्षिपति तम इति स्वसर तस्य सूर्यस्थ, 
स्वा० द०-दिनस्थ, पी०--समार को (श्रॉफ द वल्डे)। पाश्चात्य विद्वानों ने 
इसका भर्थ स्थान! भी किया है। सायरा ने भी ऋ० राह४।५ के अन्तर्गत 
श्वसराष्टि! की व्याख्या 'स्वकीयानि निवाप्तस्थानानि' की है । निध० श६ में 
स्वसर को 'भहंन' (दिल) का पर्याय बताया गया है। नि० ५४॥४ में यास्क ने 
यही अयें स्वीकार करते हुए दो निर्वेचन दिये हैं--(१) स्वय सारीशि--दिव 
अपने आप एक के पदचात्‌ एक क्रम से चलते रहते हैं, (२) भ्रपि वा स्वरादित्यों 
भअवति से एतानि सारयति--या फिर स्वर्‌ झ्रादित्य है, वह इन्हें सरकाता या 
चलाता है, सूर्य से ही दिन रात बनते हैं। वेल०-ससार की महाराज्ञी। 

स्व:--सा०“स्वकीय तेज. जतयत्ती (4/जन से शिक्त्‌ू, 'छत्दस्युभयथा 
पा० ३॥४११७ के ग्राथार पर शप्‌ वे आर्धयातुकत्व से स्थि का लोप),- 
स्वा० द०-सूर्य सुख वा, पी०-स्वग को जीवन प्रदान करती हुई (व्रिग्ज 
हैवन हू लाइफ श्रगेन) । इस शब्द पर जो जात्य स्वरित दिखाई दे रहा है, बह 
"सुपर ' भ्रथवा “सुब उच्चारण करने से नियमित हो जाता है। ध्यान देने 
थोग्य बात है. कि इस प्रकार का उच्चारण छन्द पूर्ति मे भो सहायक है। 
बेल०--सूर्य को । 

सुदर्सा.--सा ०-शोमनास्ििहोत्रकर्मा, स्वा० द०-शोभनानि दसामि यस्या 
सा, पी०--अद्भुत (वडरफुन) । नि० ४५२५ में दसि के बहु० दसयः का पर्थ 
'कर्माशि' बताते हुए यास्क ने इसका नित्रचन 'दसयन्स एतानि/ दिया है। 
्‌४/द्ति का भ्रर्थ 'देखना' है--वे कर्म जिन्हे कार्य करने वाले देखते है। या 
(दस्‌ उपक्षये) धातु भी हो सकती है--करम, जो उपक्षीए करते हैं, कार्य करने 
वालों को श्रान्त करते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ तुलनात्मक भाषाविज्ञान के झाधार 
पर यहाँ ४दस्‌ (प्रध्यापन) घातु मानते हैं क्योकि ्रवेस्ता मे भो वह इसी 
अ्य॑ में प्रयुक्त है । इस धातु का प्रारस्मिक प्र, उनके मतानुसार, 'दिखाना' 
या प्रदर्शन करता ट॥ उगी आधार पर सुदसा का अथे 'शीमन दर्शन 
वाली' होगा । बेल० आइचर्यजनक कर्म करने वाली । 

विशेष--मन्‍्त्र के पूर्वार्व मे छत्द पूर्ति के लिय मघोन्युषा का सन्धिविच्छेद 
करके 'मधोनी उपा तथा स्वसरस्य का 'सुप्रमरस्य' उच्चारण करना चाहिये। 


अच्छां वो देवी मुपस विभाती प्रवो भरध्व' नम॑ंसा सुवृक्तिम्‌ | 
ऊुध्यो हैः >> ३. व्य 
अध्व मंधुधा दिवि पाजों अश्रृत प्र रोचुना रुरुचे रण्वसन्टकू पा 


भ्रच्ठ । व । देबीमू । उपसंम्‌ | विश्भातीम ( प्र ॥ व्‌ । भुरध्यम्‌ । नमंसा। सु इदृकितम । 


ऊर्ष्द म्‌ । मधु थे । दिवि $ पा्ज । प्रश्न त्‌ । प्र + शोचकश । दशुव । रप्वत्संदू हू ॥ 


दर अदिकसंप्रहः 


झोर सुम्हारी (जनों |) देवों को उषाः दोप्तिमतों को, 

झपनी करो समर्पित प्रणति से झोमन स्तुति को (सत्वर) । 
ऊपर मधु की थत्रों नम में तेज का सेतो ग्राधप 

प्रमावती हो रही प्रमातित रमणीयदर्शना (पतवर) ॥ 


उस महती उपा के प्रति सभी को सम्बोधित किया गया है कि जो उषाः 
देवी तुम्हारी भोर को चमक रही है, उसे पपने प्रणाम से युकत्र शोमन स्तुति 
प्रवित करो । उपा. को मधुषा प्र्थात्‌ मधु ५। माथुय या भावन्द की धारण- 
कर्शी बताया गया है। प्रन्यथा भी प्रमात वेला प्रमोद का समय है। सब भोर 
प्रकाधशमयी, रमणीयदर्शना यह प्रभासित हो रही है । 


ममसा--सा०--नमस्कारेण सह, स्वा० द०--वञ्ध श विद्युता सह, पी० 
--उसे प्रणाम करो (वो डाउन विफोर हर) । मम छाब्द वेद में सुदन्त के 
शूप मे भी भ्रयुवत होता है । 


सुध वितमु-सा०, येल०-शोमतां स्तुतिमू, स्वा० द०-सुष्ठु थर्तमानाम्‌, 
उन्होंने इस उपसमू का विश्येषशा मात्रा है--तुम लोग उत्तम प्रकार से वर्तमान 
प्रभात बेला फो बद्ध भ्र्याव्‌ बिजली के साथ उत्तम प्रकार पुष्ट करो, पी०« 
भाहुति (प्रॉफरिग) । मवस० मे स्वीकार किया है कि इस हाब्द का प्रायिक 
भर्ण 'स्तुति” यहाँ भी उचित हो है। किन्तु फिर भी निवंचन के प्राधार पर 
सुबृक्ति का भर्थ उस कुशा घास को काटता तथा साफ़ करना है जिस पर येदी 
मे झाहुतियाँ प्रवित की जाती हैं॥ (5० %० १।३८।१--घृक्तबहि.) । इसी के 
विस्तार के रूप में सुवृक्ति का लाक्षणिक भ्रष “सुघटित शुद्ध स्तुति” द्वोगा। 
नि० १२४ के प्न्तगंत उद्धत मन्त्र ऋ० ६६१२ में भी मुवृक्तिभि' दाम्द 
घीतिभि' (स्तुतिभि') का विशेषण है। वहाँ यास्‍्क ने इसको 'सुप्रवृत्तामि' 
व्याख्या की है 

म्रधुधा--सा०-मधुराशि स्तुतिलक्षणानि वावयानि दघातीति, भघु सोम' 
त धारयतीति वा। यद्वा मधुधा भादित्यथात्री । यद्गा ध्रवग्रद्मभावादब्युत्पला- 
वयवमशण्डमिदमुपोनाम । स्वा० द०--या भधूनि दघाति, पो०-शुमवस्तुएँ देने 
बाली (गिवर प्रॉफ़ ग्रुड थिग्स)  थह ध्यान देने योग्य बात है कि मधुधा छब्द 
को पदपाठ में श्वग्रह द्वारा पृथंक्‌ करके नहीं दिखाया गया। इसकी तुलना 
विष्णुयूक्त (ऋ० है।१४४५) के इस मन्‍्त्राश से की जा सकती है--विध्यो. 
पदे परमे मध्व उत्स । वेल०--मघु उपहारो की प्रदात्री 


अल. 
३ बेदिक हिम्ज, भा १,पू १०३६।+ 


डघाः--ऋ, ३।६१।२-६ ६३ 


पार्ज: भन्वेत्‌--सा०-तेज: ध्यति, स्वा० द०-बलं श्रयति, दो०-प्रकाद 
फैलाती है (स्प्रैदूस हर लाइट) ।--श्रित्‌ सेवायामु, लडि 'बहुल छत्दसि" इति 
शपों खुक्‌ | 'छन्दर्ति लुडलडलिट/' इति लडबें प्रयोग: । 

रोचना--सा०--रोचनशीला प्र रुछवे प्रकर्षण दीप्यते, यद्वा रोचना 
ख्रोकानू प्रकर्ेशा स्वतेजसा दीपयति, स्वा० द०--रुविकरी रोचते (अ्रच्छी 
लगती है), पी०--प्राकाश के प्रवाशस्थानो को प्रकाशित किया हैं (हैड लिटू 
अप्‌ द लाइट प्लेसज झॉफ स्काई) । वेल० तेजस्विनी । 

रुष्वसंम्हकू--सा० रमणीयदशशता &/ रव्‌ (इ )--गत्यर्थेक । अचे; सम 
७/दृथ +-विवन्‌, बहुब्रीही पूर्वपदप्रढ्न निस्वर:, स्वा८ द० या रण्वान्‌ रमणीयानु 
पदार्थानु सन्दर्शयति सा, पी०-लाव्यमयी देवी (ब्यूटीयस गॉढेस) ' वेल० 
-रमणीयमुखी । 


ऋताब॑री दिवो अकैरंबोध्या रेवती रोदंसी चित्रम॑स्थात्‌ । 
आयपीम॑ग्त उपस॑ विभाती घाममंधि द्रविंण' भिक्षैमाणः ॥क्षा 


ू तप्व'री । दिव:। धरे । घवोधि | भा। रे वर्ती | रोदसी इति। चिवम । भस्वात्‌ । 
आश्यतीम्‌ । धस्ते । उपर्सम्‌ ) विउमातीम । वाभम । एप । दडिणम्‌ । पिक्षमराण ॥ 


सत्य-नियम-युक्त यंगन से तेजों ले जानो जाती, 
विमवश्ञालिनी पृथ्वी नस मे विविध रूप में है ठहरी । 
श्रातों हुई के हे भ्रग्नि उषा: के प्रमासिता के प्रति 
कास्य को ध्ाते हो घन की करते हुए याचना (गहरी) ॥ 
दूर से नम में प्रकाशित पपने तेज:पुझुज के द्वारा ही सत्य-नियम से युक्त 
यह उधाः पहचानी जाती है। इसका विभव इतना है कि एक साथ विविध- 
रूपों मे यह पृथ्वी भौर आकाश पर व्याप्त होकर स्थिर रहती है। ग्लौर 
जब प्रग्नि उस समय प्रातराहुति के लिये प्रज्वलित क्या जाता है तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वह कमनीय धन को प्रबल कामना करता हुमा उपा. के 
पाप्त पहुँच रहा है। यदि ग्रग्नि को प्राशारित माना जाये तो मानो वह ब्रात- 
काल नवजोवन को स्फूति प्राप्त करते के लिये उप; से सयोग प्राप्त करता है) 
ऋ ताद रो --पदपाठ में ऋत (हृस्वान्त) ध्यान देने योग्य है । सा०, स्वा० 
द०-सत्यवती, पी०-पवित्र (होली)। वेल०-ऋत का प.लन करते बाली 
“+दिवः ऋतादरी के पागे दुद्दिता पद का अध्याहार करना चाहिये (१ 





१. ऋचूयृक्तबंजयम्तो, पु, १३७१ 


६४ बेदिकस प्रहः 


ग्रकंरवोधि--सा०-तेजोभि सर्वेज्ञयिते, स्वा० द०-दिव प्रकाशात्‌ (जाता) 
सूर्य बुध्यते, पी०-प्राकाश के गीतो से जयाई गई है (हैज बीन भ्रवेकन्ड बाइ द 
साँग्श भ्रॉफ द स्काई), वेल ०-(हमारे) स्तोत्रो से जागृत हुई है। 

चित्रमु--सा०-मानाविषेरुपयुवत बथा भवति तथा, स्वा० द०-अ्रद्भधुतमू, 
'वाम द्वरविणम्‌” का विशेषण-पभ्रग्ने का भ्रथ॑ं--हे विद्वनू--उपस प्राप्य 
(समाधिना जगदीरवर ) भिक्षमारास्त्व चित्र द्रविण प्राप्पोषि | पी० कान्ति 
(ग्लौरी), वेल>-सुन्दर रीति से । 

एप्ि--सा०--वाम वननीय द्रविणमण्निहोत्रादिलक्षण घन प्राप्नोषि, 
पी, वेल०-तुम उससे मिलने जाप्मो भोर हमारे लिये ग्रभीट्ठ सम्पत्ति की 
यादना करो (गो फॉय टूमीट हर, एड धास्क फॉर ग्रस द वेल्यथ वी डिज़ायर)। 


कऋतरस्य॑ आष्न उपसमिपण्यन्‌ बुपा मद्दी रोदंसी आ विंवेश । 
मुद्दी मित्रस्य वरुणसय म्राया चुन्द्रेव” भानुं वि दंधे पुरुत्ा ॥आ। 


ऋु तस्य । बुध्ने । उप्साम्‌ । इवष्यन्‌ । दुर्षा। मही इति। रोदेसी इति। भा । विवे श्‌। 
मही । मिलस्‍्य । वरंणस्य । साया । चर्वा3 इंव । भनुम्‌ । वि। दघे । पुएधला ॥ 


“नियम की जड़ में उषाभों को प्रेरित करता 
वर्षवः महा गगन पृथ्वी में सब झोर प्रविष्ट हुप्ता है । 

भह॒ती उबा मित्र-यरुश की साया (प्रमामयी वह) 
स्वर्रामृषण-सस भरकाश को फेलातो है सब भोर ॥। 


सूर्य प्रजननाथे वोये को वृष्टि करने वाले वृषभ के समान प्रजननसमथे 
है । वही वृष्टिप्रन्नादि कामनाभ्रो का वर्षक है। उषा के साथ ही साथ वह 
झतिविशााल पृथ्वी शोर गन मे व्याप्त हो जाता है। सूर्य को मित्र, वर्ण, 
अग्नि का नेत्र बताया गया है (ऋ० १११५१) । उसी प्रकार उपा भी मित्र 
ओर वरुण की माया अर्थात्‌ उनका प्रतीक है । उसका सब शोर फंला प्रकाश 
सुन्दर ग्राभूषणो की युति ज॑सा है । 

ऋ तस्य बुध्ते*--सा०--प्रग्निहोत्रादिकमंक्रणे सत्यभूतस्य ग्रद्ध मूछ्ते, 
स्वा० द०--हँ मनुष्या , यो विद्युटूपोषग्नि बुध्न भ्रन्तरिक्षे, उपसा प्रभातवेलानाम्‌ 
ऋतस्‍्य सत्यत््य इपप्यनु झस्मन प्रेरशम्‌ इच्छन्तिव वृषा वृष्टिह्ेतु महत्यी 
द्याविषृधिव्यावाविवेश..,त विज्ञाय कार्याण साध्नुत | वेल्० -क्षितिज के ऊपर 
(क्योकि वही से मानो उपा उत्पन्न होती है) | किन्तु प्रतिदिन निश्चत समय 





१. पाट्सन न इस अन्त्र का भ्नुवाद नहीं दिया है 


उपा.--ऋ. रै।६१७ हर 


और स्थान पर उदग्र होना ही मानों सत्य-नियम की जड है । पीटसत ने सायण 
की व्याख्या को बनावटी बताया है १ सकंस०--शभ्राकाश की गहराई में उपाग्रो 
की प्भिलापा करता हुप्ना वीर महान्‌ श्राकाश श्र पृथ्दी में प्रविष्ट हुआ है । 
ग्रास०--पवित्र भूमि पर, लुद्धिवग--पवित्र कर्म की भूमि पर।) सायण ने 
भन्यत्र श्रनेक स्थलों (ऋ० ३६२।१३,१८ श्ादि) पर “छतस्थ योनिम की 
व्याख्या 'यज्ञस्य स्थान हविर्धानास्यम्‌' की है । 

उपसा'म्‌ इप्ण्यनु--सा० उपसा प्रेरण कुवबन (सम्भवतया द्वितीयाथों 
पष्ठी) यद्वा वृषा वरषिता इषण्यन्‌ सर्वेतोी गच्छन उपसा (सम्बन्धी रश्मिसमूह )॥ 


बैल०--उपाझो का प्रियतम (वृषा--सूम) उन्हें (भागे बढने की) प्रेरणा देते 
हुए । 


साथा--सा०--प्रभाख्पा सती, स्वा० द०--मित्रस्थ सुहृद वसणरय 
श्रेष्ठस्थ माया प्रज्ञा, बेल०--(सूये रूप) विशाल माया शकित ते । 
चुम्देव॑ भानुपु--सा ०--सुवर्णानीव स्वप्रमामु, स्वा०द०-सुवर्णानीव सूर्यम्‌, 
वेत०--रमणी की तरह अपना तेज । 
पु द घा--सा०--बहुपु देशेयु विदधाति सर्रंत्र प्रसारयति, स्वा० द०-- 
पुररूप विदयाति, वेल०--्रनेक' स्थलों पर फँला रखा है । 


>>... 
१. दिम्ड ध्यॉम द ऋग्वद, पु. ११६३ 


मस्तः 


मददेवता वेद के महत्त्वपूर्ण देवताओं में से हैं। भकेले इनकी स्तुति ऋग्वेद 
के ३३ यूक्तों में हुई है। भन्य देवों में से इन्द्र के साथ इनकी स्तुति अधिक हुई 
है | ये इन्द्र के प्रमुख सहायक माने जाते हैं ।" ये बहुवचन मे ही भ्रभिष्टुत 
हीते हैं । प्रायः इनके गण का उल्लेख हुप्रा है । सहिताम्रो मे प्रायः स्वेत्र गए 
शब्द से मरतों का गण पमभिप्रेत है ।* इनको सख्या १८० झयवा २१ बताई 
शई है। विस्तु यजुर्वेदीय सहिताशों तथा थौत ग्रन्थों मे यह सख्या ४६ मी है। 
रूद्र को इनका पिता बताया गया है । प्रनेक बार इनके रुद्रपृत्र, रुद्रसूनु विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ तक कि पिता के नाम से ही इनका भ्राह्वान 'रह्रगण' के 
रूप में किया गया है। पृश्न इनको माता है (ऋ० १६५१२) ।3 गौ को भी 
इसकी माता बताया गया है (गोमातर'--ऋ० १॥८५॥३) | मेबडॉनल के मता- 
नुसार 'यह गौ सम्मवत' शंबन्ीकृत कमावात मेघों का प्रतिनिधित्व करती है ।/ 
इन्घम्वभिर्षेतुमी रप्शवूपमिरध्दस्ममिः पथिमिः छ्ाजमृष्टयः प्रा ..गनन्‍्तन . 
सदतः (ऋ० २।३४।५) में 'दोर्ध जल स्रोतो वाली जो उमडती गायें ग्राती हैं 
वे वर्षा भौर विद्युत्‌ से परिपूर्ण मेधों के प्रतिरिक्त कदाचित्‌ ही कुछ भोर हो 
सकती हैं ।/* यास्‍्क के मतानुसार गौ पृथ्वी और झादित्य दोनों है। सायण ने 
इसका प्रर्य' केवल भूमि माना है | भरविन्द के भ्रनुसार यह प्रकाश है। वासु- 
देव शरण भ्रग्रवाल मे गौ को मातृत्व का, ब्रह्माण्ड में वतमान सृष्टि-शक्ति का 
अतीक माना है । 
इनका इतना महत्व है कि इन्हें प्राकाश पुरुष (दिवों भरा--ऋ० 
१५।५४।१०, दियो मर्या:---ऋ० ३५४१३) ही नहीं कहा गया प्पितु इन्हें 
स्वयम्‌ उत्पन्त माना गया है --अश्र ये झाता सहिंता ये च॒ मु स्वयम्‌ (ख्ू० 
४।८७॥२) ' प्पने महत्त्व के कारण ही ये तीन प्राकाशों में निवास करते हैं 


4. दे. इन्द्र पर दि. गू २६३ 

२. घनंल भॉंफ़ दि डिपार्टमेंट प्रॉफ सस्कृत, युनिवर्सिटी धॉफ दिल्ली, वर्ष १, पक १, 
कृष्णलाल--सहिताधों में गण शब्द, पृ. ६६-१०३ | 

३. पुश्ति की थ्याण्या के लिये दे, ५५५७२ (पादे)4 

४. इंदिक माहदॉलोजो, पु. १४७३ 


सदतः द्क 


मदतो भध्यमे या यढ़ावमे सुमगासों दिविष्ठ (ऋ० ५६०६) ! 
ये भग्लि के समान दौव्तिमान हैं--भग्तयों न झोशुवव्‌ (ऋ० ६६६२) । एक 
स्थान पर तो उन्हें भ्रग्वि ही बता दिया गया है--पश्र यन्तु शाजात्तविधीभिरस्नय: 
««-पृहदुक्ो सदतो विश्वकृष्टयः (ऋण ३॥२६।४) । 
सम्भवतया मरुतों का भग्नि से यह सम्बन्ध वेश्ुतागर्त से उनके सम्बन्ध 
को ही द्योतित फरता है बयोंकि विद्युत्‌ से उनका सम्बन्ध अधिक प्रक्ष्यात है। 
उदाहरणाय उन्हें विद्युत्‌ के कारण महाद्‌ मनुष्य बताया गया है--विद्युग्महसो 
नरः (ऋ० ५।१५४।३) । इसी सूक्त के एक मन्त्र में तो उन्हे झग्नि की भामा 
थाली विश्युत्‌ ही कहा गया है--प्रग्निष्नाजप्ो विद्युलः (ऋ० ५५४११) पं० 
भगवद्त्त ने भी इन्हें प्राप-करों की विद्युद्‌-युक्त रश्मियाँ माना है। इसीलिये 
इन्हें सुयस्पेष रइमयः (कण ४॥५५॥३) कहा गया है। ताण्डघ महाव्राह्मण 
(१४१२६) में भी उन्हें रश्मियौँ कहा है--भदतो रइमयः । किन्तु पं० मगवदृत्त 
यह स्पष्ट करते हैं कि यह सामान्य मेघों की विद्युत्‌ नहीं, यह स्थायी विद्युत्‌ है, 
क्योकि इसके विषय मे कहा गया है कि ये भगिनि के हृदय का भाछिन्दन करते 
हैं।* मरुद सृष्टिजल में व्याप्त रश्मियाँ हैं--प्रप्सु पे सदतः झिताः (कौ० बा० 
५॥४)। ऐ० ब्रा० ६१३० मे सृष्टिजल को मझतः कहा गया है--पापो वे मदतः । 
विविध रूपों में जो विद्युत्‌ प्रकट होती है, सम्मवतया उन रूपों के भाषधार 
पर ही मरुतो की ऋष्टियों (मालों), सोने की वाशियों (कुठारों), घनुष्‌, बाण 
भादि प्रायुधों का तथा खादि, रकम, भ्रजिज इत्यादि क्‍्राभूषणों का उल्लेख हुप्ना 
है। भौर यदि सातवलेकर प्रभृति विद्वानों के मतानुसार इन्हें संनिक माना जाये 
तो ये उनके भोतिक भायुध भौर भाभूषण हो सकते हैं। निस्सम्देह मछतों के 
बर्णुन शान से तीव्र गति से चलती हुई, 'बमकते हुए प्रायुधों भोर प्रलझूरणों 
वाली सेना से मेल खाते हैं। उस सेना के लिये पृथ्वी भौर पर्वतों को कपाना 
तथा (रक्त को) वर्षा करना सद्भत ही है । 
इनके विद्युतृ-समान रथयों का चणेन है-विधुदया महतः (२० ३५४।१३) । 
ये भश्वों के रूप में वायु को जोतते हँ--बातावु हाश्वान्‌ धुर्यायुयुद्चो (ऋण 
१५८७७) । वेय से चलते हुए ये वायु के समान प्रतीत होते हैँ--शतासों न 
ये घुनपों जिगतनवः (ऋ० १०७८३) । जब ये वायु के साथ भर्थाद वायु के 
देग से जाते हैं तो पव॑तों को ट्विला देते हैं--प्रवेषयन्ति पर्व तानू पदु याम॑ यान्ति 
वापुनिः (१० ८७४) । सम्मवतया इनके सैनिकों जैसे व्शंत को भोर वाबु 


३. है. बा. १।१॥३१२--मड्ठोर्भड्भ रस्तिमतमयन्‌ । तश्य तास्तस्य हृंदपमान्छिन्दनू 
हा शबतिरघदत्‌ ।--बेदविद्यानिदर्शन, पु, १४२-६३ 


द््द घंदिकसंप्रहः 


के साथ सम्बन्ध को देखकर ही स्वामी दयानन्द ने इन्हें मनुष्य भ्यवा वायु 
माना है। मनुष्य भ्रयें में महत्‌ शब्द /मृ से व्युत्पन्न माना गया है--मरख- 
धर्मा मनुष्ष । वासुदेव शरण पग्रवाल ने भी इनकी पश्रोज॑स्विता भौर वायु की 
प्राणदायिती शक्ति के भ्राधार पर इन्हे प्राण माता है /* 

ये महान्‌ हैं झौर सर्वत्र युलोक वे समान व्याप्त हैं-सहिना चयौरिवोरवः 
(ऋ० ४५७४) | ये युवा हें श्रौर भजर हैं--ध्रुवानों रद्वा घजराः (ऋ० 
१६४३) । 

वृष्टि के साथ इनका सम्बन्ध ध्यान देने योग्य है। इनको वर्षा करने वाला 
कहा गया है--वृर्धि ये बित्ये मदतो जुनत्ति (ऋ० ५॥५५८।३) | जहाँ इनके 
स्वेद को ही वर्षा बताया गया है (यप॑ स्वेदं चक्िरे रद्धियासः--ऋ० ५५८७) 
वहाँ इनया वर्णन बलपूर्वक बढती हुई सेमा से बहुत सड्भत है। भ्रथर्वे० 
४॥२७।४) में तो इनके माध्यम से वृष्टि की प्रक्रिया भी समकाई गई है। यहाँ 
कहा गया है कि ये समुद रे जल को प्रावाश मे उठावर वृष्टि करते हैं-- 
अप: समुद्राद्िवमुद्रहर्ति दिवस्पृथिदीममि पे सूजन्ति । ये भ्धिरीक्षाना मदत- 
इचरन्ति ॥ इसको तुलना ते० स० २।४।१० से की जा राकती है--धम्निर्या 
इतो वृष्टिमुदीरपति । मदतः सृष्टों नयन्ति । थदा एलु या असायादित्यों न्यू 
रविमिभि पर्यावततते ॥ सम्भवतथा इसी कारण इन्द्र द्वारा वर्षारूप में प्रवाहित 
जल को “मरुत्यती ' कहा गया है--छूजा मस्त्वतीरय जीवधन्या इमा झ्रप 
(ऋ० १६०४) मझतो को अनेक स्थलो पर गायक (ऋकक्‍दद) कहा गया है । 
सम्मवतया यहाँ उनके गायन से जीवन की धुपभा में निरन्तर प्रवर्तमान प्राशों 
का सद्भीत या सेना के साथ बजने वाला या सैनिकों के कदम मिलावर चलने 
से उत्पन्न होने वाला सज्भीत भभिप्रेत है। मेक्डॉनल के भनुसार उनके गायकत्व 
से वायु की ध्वनि अभिप्रेत है। 

क्योकि मरुत्‌ रुद्र के पुत्र हैं श्रत उनके समान ही इनके क्रोध बा वात 
होना स्वाभाविक ही है--महिमन्यव” (ऋ० १॥६४।८) । किन्तु रुद्र के रमान 
ही इनकी उपशामक जलरूप भोपधी का भी उल्लेख हुआ है--ब्रृष्टयों श 
योराप उल्लि भेषजय्‌ (त्रट० ५५३१४) । 

निष्कर्षहूप में मेक्डॉनल ने मझतो को ऋभावात के देवता माना है । कुत्ठ, 
बेतफे, मेयर, श्रॉडर प्रभृति ने इन्हे (६/ मू--मरना से) प्रेतात्मामों व7 मानवी- 


१ “प्रत्तरिक्ष में जो मस्त्‌ हैं वे इंड् के सामन्‍्त या सहयारी प्राण हैं। बे द्दौ 
विद्युत शक्ति का आपशक्ति के हुप्र हैं। एड दूसरे के अधिक सूकस हैं ४ बद्दी 
उनझा तारतम्य है ।/---वेदडिया, भूमिद्य, पू, ६। 


भष्त -"-ऋ ५४७६१ ६६ 


करण बताया है। मंबडॉनल ने इसको च्युत्पत्ति /मर (मरना, कुचलभा, 
प्रकाशित होना) से मानी है ।-/मर्‌ के इन अर्थों मे से उसके अनुसार झ्तिम 
श्र्थ ही मझ्तों के वशन से सज्भुत है। तु स्व॒मरीचि यू मर्माइ रेत 
(चमकना) । 

योगी झरविद के झनुसार मरुद वे जीवरी शक्तियाँ झौर ध्रज्ञाशक्तियाँ हैं 
जो हमारी सभी क्रियाधो के लिये सत्य के प्रदाश का अवेषण करती हैं । गे 
हमारी सत्ता की स्नायविक्‌ या जीवनी शबवितयां है जो घ्रुद्धि मे चेतन श्रभि- 
व्यक्ति के रूप मे प्रकट द्वोती हैं।* 

यास्क ने निरक्त (१११३) में मध्यमस्थानीय देवताझों का वर्णोन मस्तों 
से ही प्रारम्भ किया है। इस धसद् मे दुग ने टिप्पणी की है कि वायु ही मर्द 
है--वायुरेव हि भेदेनापेदयमाणो भझ्दभिधघानी बहुवचनभाग 'भवति | यास्क 
ने इसके जो निवचन दिय हैं उनसे इनका वर्षा से अधिक सम्बन्ध द्यातित होता 
है--मण्ती भितराबिणों मितराचिनों या मह॒दु दृवातीति वा। ब्र्थात्‌ मरत्‌ वे 
हैं णो मुश्लि्॒टठ होकर साथ साथ शब्द बरते हैं श्रथवा सुश्विष्ट होकर प्रकाशित 
हात हैं। इन दोनों निवचना म॒सान्धि सानवर श्रमितरादिश तथा प्रमित- 
रोचिन पाठ भी मानत हैं। चदनुसार अर है “बहुत प्रकार स शब्द बरते वाले 
यथा चमकने वाले! । भ्रन्तिम निवचन का भय है--जो बहुत ध्धिक द्रवित होते 
था बस्सते हैं । 


ऋ० ४१५७ 
ऋषि --श्यादाश्व', दंदता--मण्त', छल्द'--जगती, ७, ८--त्रिष्टुप्‌ ३ 
आ रुद्रास इन्द्वन्तः सजोप॑सो दिरेण्यरथा सुविताय॑ गन्तन। 
इय यो अस्मत्‌ प्रतिं हरयते मतिस्वष्णजे न दिव उत्सां उदुन्यवे एश॥ 
भा। र॒दास । इडध्वात । सश्जोप॑त । हिर॑ध्यडरुपा । सु दिताय । गन्तन । इयम्‌ । व्‌ । 
प्रत्मत्‌ । प्र्ि । दृर्पत्‌ । मति + | प्पश्ज 3 नें । दिव । उत्तां । डेद्ेन्यव ॥ 


इधर हे रंद्रो, इद्धसहित (तुम सरो) प्रीति से युवत 

स्वरिम रष बाले, शौमन गमन निमित्त चले झाभो । 

यह तुम्हें हमारो भोर से चाहतो है स्तुति (मन को) 

कुषित को जसे भम से ऋरने (चाहें) जल-कामो को थे 
जिस प्रकार पिता पुत्र का ग्रभद माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ रुद् 
पृ. भझारादिदाद बदिक ज्ॉग्सरी, वू ७०३ 


छ० वंरिकस प्रहः 


भौर मरुतो में भ्रमेद मान कर मझ्तो को रुद्र सम्बोधन_ किया गया है। 
स्वर्णिम रथ से उत्तम यान बा अभिप्राय है जिससे मस्तो (प्राणों या द्रह्माण्ड- 
किरणों) की गति शोभन, नियमित बनी रहे | ऋषि के मप्त में यह भावना है 
कि जिसकी हम देवता मानकर भच्च॑ना करते हैं, वह हमारी प्ंता या स्तुति 
के लिये लालायित रहता है। इसलिये वह इष्ट-देव को विश्वास दिला देना 
चाहता है कि हमारी स्तुति भाषके प्रति ही प्रेरित है--ठीक उसी प्रकार जंसे 
झ्राकाद से बरसने वाला जल ध्यासे ससार के लिये हो प्रेरित होता है । 

भा, गल्तुन्‌ू--भागच्छत (भामो), स्वा० द०-भागष्छय । उपसर्य घोर 
क्रिया में व्यवधान द्रष्टव्य है। वेदिक भाषा में यह प्रायः होता है । दे० 'ब्यव- 
हिताइच” (वा० १४८२) ६ 'तिडडतिड ' से क्रियापद सर्वानुदात्त है । 

हू दास -या०*रुद्रा , स्क०, बें०, सा०, गेल्ड०--रुद्रपुत्रा , स्वा० द०-- 
(है मनुष्या:) दुष्लातां रोदयितार. (दुष्टो को एलाने वाले--प्रथमा० एक०, किन्तु 
स्वर, सर्वानुदात्त, के अनुप्तार सम्वोधन), 'भामन्त्रितस्थ च (पा० ८११६) के 
प्रमुसार सवनिदात्त | बेद में झवर्णा्त प्रातिपदिक के जस्‌ विभकित वाले 
(प्रधमा, सम्बोधन, बहु०) रूप के प्रागे प्रस्‌ (अभंसुकू) प्रागम होकर भी रूप 
बनता है, यथा रुद्रा. भोर रुद्रासः (पा० ७१।५०--पभ्राज्जसेरसुक्‌)। दे० स्वा० 
द० का पभ्स्वय--हे मनुष्या यथा हिरष्यरथा:,..रुद्रास सुवितायाउगन्तन 
यूयमागच्छप । 

इस््वल्त---इस्द्र के साथ, इन्द्र से युक्त, स्वा० द० बहिन्द्र ऐश विद्यते 
येधान्ते (बहुत ऐदवर्य रखने वाले) | पदपाठ में नामपद के साथ जुडे हुए मतुपू, 
बतुप्‌ तद्धित प्रत्पयों को प्रवग्रह द्वारा पृथक्‌ किया जाता है। (दे० दं० व्या०, 
पृ० १६६-२००) । मतों को प्राय इन्द्र का सेवक या सहायक बताया ग्रया 
है । प्राध्यात्मिक दृष्टि से भी मन भोर प्राण की सद्भुति ध्यान देने योग्य है । 

सूजोर्ष स्.--स्क ०न्सम्प्रीयमाणा इन्द्रेण सहैव परस्परतो व, सा०-परस्पर 
समानप्रीतय-, स्वा० द*--समातश्रीतिसेवित , गेल्ड०--समरस (धाइम्त्रेश्तिग), 
ग्राम ०--परस्पर सयुस्त (फेरप्राइन्त) । स्रमान जोषः येषा ते (बहु०), किन्तु 
उत्तरपद के आदि में उदात्तत्व के लिये दे० वातिक-- 'परादिश्च परान्तश्च” 
इत्यादि 

हिर॑ध्यरपाः--हिंरप्मया रथा येषां ते, स्वा० द०-हिरण्य सुवर्श रथेषु 
गेषा ते, यद्वा हिरण्य तेज इब रया येषा ते । बहुब्रीहि समास होने के कारण 
बूवपद में प्रकृतिस्थर (पा० ६।२१--बहुद्रीहो प्रकृत्या पूवंपदम) । 

सु दिताय--या०-सुविताय कर्मणो, स्क ० --यज्ञकमंरो यज्ञसमाप्त्यध॑मित्यर्थ: 
इण,) गती, भधिक रणे क्तः प्रत्ययः--शोमद गरम्यते यस्मिन्‌ तद सुदित यश्कर्म । 


न्म्णक 


सदत --% ११५७१ ज्र्‌ 


छान्दसत्वादुपसं स्थापि सोदवदादेशा) ॥ बें-सुप्रवृताय बर्मशे, सा०-सुगम- 
नाथ तत्सापनाय सुष्ठु सर्वे्गन्तव्याय यज्ञाय तदथेमू, स्वा० द०--ऐश्वर्याय, 
ग्रेल्ड०--शोमन गति के लिये (त्सपु गुर्तेंर फाहतें), प्रास०--सातत्य, कल्याण, 
प्रसन्नता (फोर्नेर्गाग, वोह्लफाह,त, ग्ल्युक्‌ू)। मैं०--कल्याण, सुगति--डुरित 
(दुरगेंति) का विपरीत, सक्स०-कल्याण, आशीर्वाद (वेल्फेप्नर, ब्लैसिंग)॥ 
शोभन-गति(यु९/ इ क्त) इसका सीधा भौर स्पष्ट भ्रयं है। (दि० ७१००२) । 

प्र॒स्मतु--स्क ०, बें०, सा०--भस्माकमु, भस्मदीया (व्यत्ययेमात्र षष्ठी), 
स्वा० द०, गेल्ड०--भ्रस्माक सकाशात्‌ (हमारे पास से, हमारी भोर से)-- 
यह प्रधिक ठीक प्रतीत होता है बयोंकि इससे किसी व्यत्यय की प्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । 


सुष्णजे'--तृपिताय, (पिपासु के लिये) ',--हृष्णक्‌ (ज)पु० चतुर्ी एक*, 
या० तृष्णक तृष्यते- (%/ठृष्‌ पिपासायाम्‌ से 'स्वपितृषोनेजिद्ट'--पा० शेर) 
१७२ से गजिडू (नज्‌) प्रत्यय) । ० में केवल एक भौर स्थान (१८५११) 
पर यह शब्द भ्राया है, और वहाँ इसके विश्ेष्य “गोतमाय' से इसका चतुर्ष्यन्त 
होना निश्चित है।* किम्तु स्क० धौर दुर्गाचायें ने इसे सप्तम्पन्द माना है 
(तृष्णा विपासा सा जायते यस्मिनू, तां वा यो जनयति स्‌ तृध्णुज” फालो 
पर च्माम्त' तस्मिन्‌ दृष्टिकाले) ह 

डदस्पवे'--यह शब्द समस्त %० में केवल यहाँ है। उदकमु इच्छते, 
उदकेच्छत्रे (जल के इच्छुक के लिये)--उदन्यु १० चतुर्थी एक०, या० उदन्यु« 
झुदन्यते (उदक--कयर्‌ से 'बयाच्छन्दमि'--पा० ३(२७० से उ प्रत्यय । किन्तु 
स्क० ने एक पक्ष में यहाँ प्रषमार्षे चतुर्थी मानी है । 

झस्तिस पाद-- में दो गई उपमा का सम्बन्ध दो प्रफार से जोडा जा सकता 
है। एक तो ऋचा के पूर्वाघ में मरुतों के प्रागमन से, भौर दूसरे तृतीय पाद में 
महतों के प्रति स्तुति की कामता से । निस्सन्देह इनमें से प्रथम सम्बन्ध दूराकृष्ट 
है। द्वितीय सम्बन्ध स्वाभाविक भी है झोर श्रधिक काम्यात्मक भी १ स्क० ने 
दोनो सम्बन्धों की दृष्टि स यह व्याख्या दी है --हय युप्माकम्‌ धस्माक स्तुति 
कामयते, किमिव। उच्यते। प्रीष्मान्ते काले यथा दिव' छुलोकस्य सम्बन्धित 
उत्सा । द्वितीयायें प्रधमैधा। उत्सानु मेघादु उदन्‍्यवे इयमपि प्रथमार्थे चतुर्थी । 
उदम्यु' उदककामो लोक कामयते, सद्गत्‌। झ्नषदा उत्सा उदन्‍्यवे इति स्वार्य एव 
प्रथमाचतुष्पी । व्यवदितस्य था गन्तनेरयस्थेयमुपमा मे ग्रतिहयंत इत्यस्थ । यथा 


किन ननननीम-++-++- 
३, दे प्रमर शुब्धोर्भभरसादुरुस्तुस्यक । 
३ छा. ने ाभगतया उसी के भनुकरण पर यहूँ भी “तुष्णये बोठमाय' दिया है। 


क्ष्र येदिश्त प्रहः 


ग्रीष्मान्ते दिवः सम्पन्न उत्सा सेषा उदस्यथे उदकवामस्य लोवस्यार्थाव 
गच्छान्ति तददागच्छा ॥ थेंरट पी प्रथमगम्वन्धानुतारिणी स्थास्या मह है+- 
यथा तृष्णाज तृप्णा जाता यस्य तस्मे उदवमिच्छते दिय मेघा चागष्छस्ति 
तद्ददागच्छतेति ॥ इसो प्रकार शायश--तस्मादागच्छत । उदम्पवे उदनेच्छवे 
तृष्णजे गोतमाय दिय' शुलोटसकामाव उत्सा उदब निष्य-दा यथा युध्माभिः 
प्रेसििस्द्वदस्मदधेमष्यागत्याभिमत ददतेत्य । में पूरण ॥ विग्लु ब्रेल्ड० ने 
द्वितीय राम्यस्य माला है-(हमारी रखुत्ति घाषवां स्वागत उसी प्रतार करती 
है) जैसा जल थी इच्छा गरने उाले पिषासु व्यक्ति के लिये प्राजाश के झरने 
नरखे हैं (मी देम दुश्तिगेत, देधर नाख वास्‍सर प॑ भ्रताग्त, दी परवेल्लेंन दशा 
हिम्मत) । स्‍त्रा द० ने इस उपसता वा सम्सत्ध जोड़ने के जिये स्पत, बल्पनां 
को है-लृष्णाज उदन्यव उत्सा न ये दिव' कामयन्ते तेइस्मामि सवत गल्कत्तंदवार 
(दृष्णायुक्त, जय वी इकछा बरने वाले वे सिये गूप जेत, बेंच जो कासयार्प्ी 
वी वासना परते हैं व €म सोगी ये निरन्तर एटकार यरने योग्य हैं) | सातव- 
जैपार में ती दिय वा! सस्बोधा मातवर जो धर बिया है, उगमे व्याउ रण की 
पूरा झपहलना बर दी गई है क्योकि स्वर थी दृष्टि से सयनिदाल से होते पर 
यह झद्ध सम्बोधप कदावि नहीं हो सकता । शातवतेकर ने भी भाव पूर्णो 
बरतने ये लिय प्रपती धोर से पुछ जोड़ा है *-है (दिए ) तेमस्पी बीरों । 
जिम प्रकार ध्यारें श्रौर जल की चाहने बाले फे लिये जलपूड़ रसे जाते हैं, 

उस्री प्रयार हमार लिये ठुम हो $ 


वाशींमन्त ऋष्टिमन्तो मनीपिर्ण: सुघन्वानु इएमन्तो निपुद्षिणं, 
स्वश्वां: स्थ सुरयां: एश्निमातरः स्वायुधा म॑रतो यायता शुभ॑म्‌ ॥२॥ 


बाशीध्मत । धु प्टिलमैन्त । मुवीविण । सुध्यन्वति.। इपु' ध्यस्त । लिषद्धिय । सप्प्ण। | 
हुये । गुर प्‌ श्विष्मात॒६ + सुध्धायुधा । मष्त ।यादत। शुभम ॥ 

चाणी रो युक्त, (स्वरित) गम से घुश्त सनोषी, (ठुम) 

शोमन प्रेरक, गति हे युक्त, निपद्धभी (सप्रहकर्ता 4 

श्ोमन प्रश्यों बाले हो सुरय, हे पृद्िमातृक (जन) * 

शुम युद्धशाक्तिपुत्त, सस्तो हे, जाते हो कु शुभ को ॥॥ 

श्वास निश्वास ब्रम मे प्राण विशेष स्वर उत्पन्त बरते हैं बही माता 

उनकी वाणी है। जंक्ते मतीौपी क राभी कार्य नियमित होते हैं उसी प्रकार 
प्रा भी पियमित रहते हैं, इसीलिय इन्हें मनीद्री कहा गया है । निषज्ध तर- 
दैसे वी कहुंत हू । जिस प्रबार तरकस बाण के संग्रह के लिये गुक्त द्वोवा है 


सदत -- हू, ५१५७ २ छ३ 


उत्ती प्रकार ये प्राण भी जीव के लिये शक्ति दा सग्रह करते रहते हैं। उसी 
शक्ति को सकेतित करने के लिये इन्हें झाभन भ्रश्वो वाला कहा गया है। अश्व 
(अब्नुतेष््वानमू) उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी को कही ले जाने मे 
सहायक होती है। प्राणो की माता अन्तरिक्ष (पृश्नि) है। सकल विश्व मे 
व्याप्त वायु का आधार होने के कारण ही अन्तरिक्ष को माता वहा जाता है । 
इसीलिये वायु का एक नाम “'मातरिदवा” है। इस मन्त्र में ग्राये मदझतों के 
विशेषण जिस प्रवार ग्राध्यात्मिक दृष्टि से प्राणों के लिये सद्भत हैं, उसी 
प्रकार झाधिभौतिक दृष्टि से बोर पुरुषो झौर प्राधिदेधिक टष्टि से बायुदेव या 
वृष्टिदेव के लिये भी सज्जत हो सकते हैं ! 

बाशीमन्त --स्क०-वायी प्रसिद्ध शस्त्रविश्वेषो लोके तद्वन्त', वें ०-वास्पायुध- 
युक्ता , सा०-तक्षणमाधनमायुध वाशी, तद्वन्त , ग्रास०, गेह्ड०, में०, सात०- 
कुठार से युक्त (मित्र एवस्तेन), मक्‍्स०-छुरे (डंगर) से युक्त ॥ किल्तु स्वा० द०- 
प्रशस्ता बाग विद्यते येपा ते (उत्तम बाणी है जिनकी), इसकी पुष्दि या० 
(४१६) की निरक्ति से होती है--वाज्ञीति वाड़नाम वाशत इति सत्या'-- 
&/वाश्‌ (शब्द वरना) से । ग्रास० के भ्रनुसार वाशी दब्द (ब्राशी का रूपान्तर) 
एग्रशन्‍-ब्रइच्‌ से निप्पन्न है। किन्तु / वाद्य (शब्दे) दिवादि० झा० से इसका 
निवचन सीधा है । 

ऋ  पिडुमन्त --स्व ० ऋष्टय प्क्तय तद्वन्त', बें०-शक्तिमल्त , सा०-छुरिका- 
वन्त', स्वा० द० ज्ञानवस्त (ज्ञान वाले), ग्रास०, गेल्ड०, मं०, सात०-भाले 
घारण करने बाले । मै० के प्रनुसार ऋष्टि शब्द ३/ झप्‌ (घोपना) से निष्पत्त 
है। भाशचरय की बात है कि स्वय मे० की घातुसूची मे ५/ ऋष्‌ का भ्र्थ दौडना 
(रश) दिया है। भत ६/ऋष्‌ गतो से व्युत्यत्ति मानकर इसका ग्रय॑ गति से युक्त! 
बरना उचित प्रतीत होता है। ऋष्टि शब्द से मतुप प्रत्यय लगकर यह घब्द 
बना है, भत '“ग्रनुदात्ती सुष्पितों' (पा० ३१४) के प्रनुसार पित प्रत्यय मतुप्‌ 
भनुदात्त होना चाहिये था। परन्तु ऋषि धब्द हस्वान्त प्रौर अन्तोदात्त होने के 
कारए “हस्वनुडम्या मतुप्‌' (पा० ६१।१७६) से यहाँ मतृप्‌ प्रत््यय उदात्त है । 

सुपस्वोन,--शोमन घनुषरो को घारण करने वाल (पोभन घनुर्येधा ते) । 
यहाँ धन प्‌ दाब्द प्रेरणा का प्रतीक है क्योंकि यही से वाणी को लक्ष्य पर 
पहुँचने मी प्रेरणा भौर बल मिलते हैं। (दे० या० ६१६--धनर्न्वतगत्ति- 
करमंणो वधकमणों वा। घन्वन्त्यस्मादिषय |६/घवि गती भ्वा० पन्) यहुब्री दि 
समास होने पर भी वृवपद छु झुते के कारण उद्यात् नही है (पा० ६२१७२ 
आापमसुभ्यामू) । 

इपुमन्त --बाणा से युक्त (वाणवन्त )। यहाँ भी द्यु शहद गति का 
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प्रतीक है। इसके मूल में ६/ईव्‌ गतो धातु है । (दे० या० ६१८-इघुरीपते गे ति- 
क्मंणो वधकमंशों वा।) इपु धब्द हस्वान्त होने पर भी घन्तोदात्त न होने 
के कारण यहाँ सामास्य नियम (ग्रमदातौ सुष्पितौ) के भनुसार मतुप्‌ प्रत्यय 
भनुदात ही है॥ यदि मश्तों को वृष्टिदेव माना जाये तो धनुष्‌ बिजली प्रौर 
बाएं जल की थाराएँ होंगे । 

ह्वाश्वा--शोमन ध्रश्वों वाले (शोमता पघदवा य्रेषां ते)। सुघन्वानः के 
समान यहाँ भी सु उदात्त नहीं है (दे० पदपाठ) | यदि महततों बी वृष्टिदेव मानें 
तो ये घोड़े सम्मवतया वायु होगी जो उनका वाहन बनती है । उन्हें वीर योदा 
मानने पर तो उपर्युक्त समी विशेषण प्भिषार्थ में ही लिये जा सगते हैं। इसी 
प्रकार सुरधा की व्याल्या होपी--रप भौर पर्व में विशेष भेद नहीं है । 

थे शितिमात॒रः--है पृश्निख्षपी माता वाले या पृष्ठिन जिनकी माता है। 
दावय के मध्य में सम्बोधनपद होने के कारण सर्वानुदात्त है। स्व० ने पृरिन 
को यौ- माना है (श्िनर्ती' सा माता येपां छे), झौर वें० ने इसे गो माना है 
(गोमातर ), स्वा० द०-पृश्चिरन्तरिक्ष मातेव येपां ते (घन्तरिक्ष है माता के सहश 
जिनकी), सात०-कै भूमि को माता मानते वाले वीर महतो, प्राम०-घितकबरी 
गौ (लाक्षएिक हृष्टि से मेध) रूपी माता वाले॥ या० (२१४) ने पृ्टित का 
प्रय॑ ध्रादित्य बताते हुए उसके ये निवंचन दिये हैं--पृश्विरादित्यों भवति, 
प्राउनुत एन॑ बर्णो इति नैरक्ता', सस्प्रष्टा रसानू, सस्प्रष्य भास ज्योतिषां, 
सस्पृष्टो भासेति वा॥ सा०-प्रत्यत्र (ऋ० शा८५॥२ में)--भातारूपाया भूमे' 
पुत्रा: (प्राश्नुते सर्वाशि रूपाणीति पृष्ठिन भूमि.) । भर० पृर्टित का प्रमोग 
ऋषभरूप परम पुरुष तथा गोरूपा स्त्री शक्ति दोनों के लिये होता है। भतः 
पृश्निमातरः मझुतः उप स्प्रीशक्ति से उत्पन्न जीवनशक्तियाँ प्रौर विधारशक्तियाँ 
हैं। वा० छ० के भ्रनुस्तार पृद्दिन चित्रवर्णा शवला सत्त्व रजस्तम इति विगुणा- 
त्मिका प्रकृति है। ष्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४५) मे उसे ही रक्त, श्वेत भोर 
कृष्ण वर्श की बताया गया है--प्रजामेकां सोहितशुक्लकृष्णामु । यह व्याल्या 
भछ्तों की ब्रह्माण्डकिरशों के रूप में कल्पना से पूर्ण मेल खाती है गयोंत्ि 
सृष्टि के प्रारम्भ में उन किरणों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुईं! (दे० बे० वि० 
नि०, पृ० १५६-१६५), पृश्नि से तु० यू०“पेवस्नॉस । 

स्वापुधा.---शोमन शस्त्रास्‍्त्रों वाले (शोमनानि प्रायुधानि येषां ते)। यहाँ 
भी प्राणी,के सम्बन्ध में झायुषों को प्रतिरोध शक्ति का प्रतीक मानता होगा। 
आ्राएं निसन्‍्तर भनिष्ट विजातीय द्रब्यों का प्रतिरोध करते रहते हैं। वृष्टिदेवों 
के प्रसद्धु मे ये भ्ायुध विविधाकार की विद्युत ही हो सकती है। 

ग्राथन--जामो । 'सहितायाम' (पा० ६:३।११४) के धनुसार सहितापाठ 
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में यह पद दीर्घान्व है। ७ या लोटु म० पु० बहु० मे त प्रत्यय के स्थान पर 
'तपृतनपृतनथनाइच' (वा० ७१४४) के भनुसार 'थन' प्रत्यय है। व्याख्या- 
कारो में से केवल स्क० (गचछत) मे इसे लोद्‌ लक्वार मे माना है। भन्‍्य समी 
भारतीय तथा पाइचांत्य विद्वानु इसे लटू म० पु० बहु० का रूप मानकर ब्यास्या 
करते हैं। (दे० वे ० व्या०, भा९ २, पृ० ६८६, दठि० १६) 

अन्तिम दोनों थादों मे-“एक-एक प्रक्षर कम होने से इस मन्त्र के छन्द 
को विराड्‌ जगती की सज्ञा दी जा सकती है। श्थवा ब्यूह के द्वारा 'सुमरर्वा' 
झौर 'सुप्रायुधा.! उच्चारण से जगतो छन्द की पूति की जा सकती है । 


घूजुथ थां पर्वताद दाश॒पे घसु नि यो बना जिदते यामनो भिया। 
फोपय॑थ एथिवीं ४ंश्निमातरः श॒ुभे यहुम्राः प्रपतोरयुग्ध्यम्‌ ॥रे॥ 


हा धाम  पर्ब'तानू । दाशुपे । दसु॥ दि व । बतों । जिह॒ते.! यामेन । मिया। 
कोपयंध । पूर्चिबोस्‌ । पूर्तिश्मातर्‌, । शुभे । यत्‌ । उद्चा । दुषती, । भ्रम ध्वम्‌ ॥ 


कंपाते नम को शलों को, दाता के हित घन को, 
पझत्यधिक तुम्हारे वन थराते यमन की सोति से । 
करते हो कुपित धरा को, हे ग्न्व॒रिक्षमातृको ! 
शुमार्थ जब उप्रो ! धब्बे बालों को जोता तुमने ॥ 


यहाँ मरुसों का प्राष्पात्मिक प्राएएरूप बहुत स्पष्ट नहीं है। चीरपोद्धाप्रों 
का रूप भत्यन्त स्पष्ट है। इस प्रसज्भ मे केवल पृश्तिमातर; का भर्थ भूमिपुत्र 
करना पडेगा। वृष्टिदेव के रूप मे प्रयती से भ्रभिप्राथ विविधरूपो वाले या 
सेचन समथ्र मेध होगा। किन्तु फिर भी प्राध्यात्मिक दृष्टि से नम मस्तिष्क 
है, पर्वत विविच भगो के जोड़ हैं, वन सम्मवतया सारे शरीर में व्याप्त रोम 
हैं। प्राशीं की गति से हो समस्त शरोर झौर उप्तके प्वयवों में कम्पत भर्थाव 
क्रियाशीलता भाती है। धरा को कुपित करना भी शरीर को सज्चालित करने 
की प्रतीकात्मक उक्ति है। पृषती, का भ्र्य सेचनसमर्य रक्तवाहिनी नाडियाँ हो 
सकता है बयोकि रक्तसण्चार प्राणो का प्रमुख कार्य है। रक्तप्तज्वार के बिना 
प्राण निरयंक हो जाते हैं ।१ 

प्रषम पाद--रक०-वचिकरीपितमजनती कम्पयथ दा दिव॑ पर्वतानु व । 
दाशुवे हवींषि दत्ततते यज़मानाय । यजमातायेति सम्प्रदानचतुर्थीश्रुते. दत्तेति 
वाम्यशेष । (प्रभीष्द कार्य से धपरिदचित प्राक्म्श को शोर १र्वतो को कँपाते 


अजीज अप पीली पद 
॥. दे. दे. वि द, भा. २, प्‌ ४३२--.“मछूठू दृथत्‌ या प्राधरुप घश्द में रहुएे हैं? 
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हो, माहृति वरने वाले गजमान का वर्षा वा जलरूप घन-घन वृष्ट्युदव 
लद्षणमु--रे दो) वें०वम्पयय दिव मेघाइत यजमावाय घनस्‌। सा» चाम्‌ में 
द्वितीया ग्रोसप्तम्य्थेतः मातकर घुनूष का प्रन्यय बें० के समात ही करता 
है--धा दिवीत्ययंः परवंताद मेघानू दाशुपे दृविदति यजमानाय बसु घनानि 
थे धूतुष प्रापयय। स्वा० द० मे यत्‌ या पत्वय इसी पाद के साय किया 
है--यत्‌ ये यूमम्‌ वायव इव दा विशधुत पर्ंतान्‌ मेघान्‌ व घुनुय मम्पयथ, तत्‌ 
ते दाशुषे दाप्रे बसु द्रवब्यं घूनूथ फम्पयय (जो भाष लोग विजुसी झौर मेयो 
को बपाइये वह दाताजन के लिये द्रव्य दो वम्पित वीजिये)। राव०-दानी को 
घन देने के लिये जब तुम चढ़ाई बरते हो, तव धुलोक को भौर पहाड़ों यो भी 
तुम दिला देते हो । ग्रेल्ड०-मुम यजमान के लिये झाकाश भौर परव॑तों मे पन 
बा बूनन करने हो (ईप्नर ध्युत्तेलल फोम दिम्मेंल, फोन देंन बेंगेंत दास गूत 
पयूर देंन प्रॉप्परश्पेंडर)। यहाँ «/ पूं को दिव्रमक धातु मानकर भथ किया गया 
है--तदनुस्तार अ्रपादानवंप्रक से विवश्षित धो. भौर पव॑त घाब्दो वी भी बम 
सका होने से ये धब्द द्वितीया में माने गये हूँ ।१ परन्तु ५ पू का प्रस्वय बगु के 
साथ लाक्षणिव भर्थ में किया जा ही सकता है। “घन यो कांपां देते प्रभात 
बश्सा देते हो ।” प्राए मावो दानी ध्यत्ि में प्रफुल्लता का झौर निर्भयता का 
सज्चार करते हैं। 
वना--जज्ञत, वृक्षादि, केवल स्व॒०--वनानि उदवानि बृष्टिलक्षणानि । 
'पेइछन्दसि बहुलमु' से शि का सोप । 
नि, जिहुते,--स्क०-नौचेर्गच्छन्ति, वें०-सीचीन ग्रच्छन्ति, सा०-निवरां 
कम्पन्ते, भ्रवनता भृश घसल्तीत्यर्य । स्वा० द०-गच्छन्ति (जो प्राप लोगों गो 
जगल प्राप्त होते हैं, उतको जाने बाले श्राप लोग ति कोपयथ--निरस्तर 
कंपाइये) यहाँ ति का सम्बन्ध जिहीते से न मानकर कोपयथ से माना गया है) 
सात्० बहुत ही नॉपवे लगते हैं। ग्रेल्ट०-भ्पने आप वो मुजाते हैं (टूकेंन जिश 
दी वेल्दर) । ४/ हा (प्रोद्मद गतो) जुहोत्यादि० लू, प्र० पु० बहु० ॥ 
मार्मन:--स्त ०-यान याम गमनमस्‌ वस्मात्‌ भयेक थरुष्मद्गमनभयेन । 
गमनाय भ्रवृत्तेष्वेव युष्मायु मेपेन मुक्तान्युदकानि पतन्तीस्यर्थ, | बें० --युध्माक 
गमतातु भयेत, स्ता०--युष्माक गसनस्य भीत्या, स्वव० द०--ये यान्ति ते (जाने 
बाले झ्राप लोग), सा० -हमले के डर से । 
कोपयंथ--ें., स्ा०,-झुद्ध करते हो (कोपयथ), किन्तु सक०-भादु लौवु रुष 
“पी दर के स्या., भा. २, पु, ८२२, यह स्मरणीय है कि वा. ब्राट/५१ पर कारिका 
(दुष्ाच्‌ इत्यादि) मे३/ थू धातु नही दिनाई गई । 


मरतः--कऋ., ५५७३-४ रा 


समस्ता दथिवोमू, स्वा० द०-निरन्‍्तर कपाइये (लकार व्यत्यय, लद॒ के स्थान 
वर लोद), सात०, गेल्ड०, ग्रास०--श्ुब्ध कर डालते हो (ईम्नर ब्विग्त दी एर्दे 
इन औौफ, हर) | वैदिक प्रयोग से % बुष्‌ वा मूल भ्र्थ स्थूल, भोतिक “बॉपना, 
हिलना, क्षुब्य होता प्रतीत होता है। धीरे-चीरे इस घातु का क्षेत्र भौतिक से 
माेसिक हो गया । झतः परवर्ती भाषा में $/ वुष्‌ क्रोधे । झौर क्रोध मे भी 
कॉपना, हिलना जैसी मूल क्रियाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं ।* 

शुभे--जल के लिये (उदकार्थम)-शुभमित्युदकनाम (निथ० १॥२), 
पाइचात्य विद्वानु-शोभा के लिये (शुभू-स्त्रो० चतुर्थी एक०) 

पृषतीः--प्रश्वा (घोडियो को), पश्चात्य विद्वाचू-धब्बे वाली (धोडियों) 
को, सात०-धब्बे वाली हिरणियाँ, स्वा० द०-सेचनकर्त्रीरुदकघाराः [(सेचन 
करने वाली जल को धाराप्रो को), वेलणकर-भूरे रम की घोड़ियाँ । पृषतियाँ 
मदझतों का वाहन हैं (तिघ० १।१५४।६-पृष त्यो मझताम्‌)। ये धब्बे वाली धोडियाो 
सम्भवतया वृषष्टिदेव महतो के सहायक विविधवर्ण वाले भेष हैं । घातुमूलक भ्र्थ 
के भ्रनुसार पूषती: (६/प्रृप्‌-म्वा० सेचने) सेचनपश्लील मेघरूपी धोडियाँ हैं। 
'घब्बे/ प्र्थ के मूल मे भी मेचन या बिन्दुम्तो का भाव विद्यमान है। भ्राणों के 
सन्दर्भ मे ये घोडियाँ सेचनशील रक्तवाहिनी नाडियाँ भी हो सकती हैं। 

श्रयु ग्व्वपु--जोतते हो (योजयथ), गेल्ड०-जब तुमने जीत लिया है, स्वा० 
द०-युक्त कीजिये (च्यत्यय से लड्टू के स्थान पर लोद्‌ माना गया है), तिडन्त 
घद होते हुए भी वावय में यत्‌ शब्द होने के कारण अद उदात्त है । 


चात॑त्विषो मरुतों वुपेनिणिजो युभा इंव सुसेरुशः सुपेशंसः। 


प्रिशर्ज्ञाश्वा जद्॒णाइवां अरेपस: प्रखुक्षसों गद्िना चीरिवोरव॑: ॥9॥ 
दात॑पत्विव । मुक्त । बं्मितिज: । यूमा 5ईंव । सुख्संवृदध: । सू 5 वेशंस: । पिशिहल॑स्पशवा: । 
प्रा $ पंतवा: । गरेपस । प्रशबर॑क्षम । महिना । चौ 5 इंद । उरबे: ॥ 

चापुसम तेजस्वी (ये) मदत्‌ वृष्टि रूप के घारक, 

भरमजों के सम शुम सहृशरुप शोमन (तेज से युक्त) । 

भूरे झदवों, लाल भड्वों बाले पापरहित (वे), 

प्रुष्ट कार्य करने वाले, महत्त्व से बम सम विश्ञाल ॥ 

इस मन्त्र में वृष्टि के साथ मस्तों का सम्बन्ध अत्यन्त स्पष्ट है। मस्तों 





१. दे. प्रीटसद, द्विम्ड फ्राम दि ऋखेद, पृ. ११ १, ऋ. २१२२ पर टि. २, मे. से 


प्राश्वयेंजनक रूप से बै. ग्रा. स्टू, के घातुकोत में हुप्‌ का भर्ष 'कुद् होना! दिया 
है--दी एग्री 3 कि 
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को भ्रह्माण्ड किरणों मानो पर मी प्र्थ में कोई कठिनाई नहीं होती । विस्तु 
इन्हें मनुष्य, सैनिक या प्राण मानने पर प्रथम पाद में स्पष्टता नहीं रहती, 
विशेष रूप से 'वपनिश्णिज * दब्द में ॥ फिर भी इस प्रसज्भ में दातत्विष ' से 
ग्रभिप्राय 'वायु के समान प्रवाहमय तेज वाले” या “वायु के समान सतत प्रवाह 
ही जिनका तेज है” हो सकता है । प्राण निरन्तर प्रवाहमय रहते हैं, भौर बही 
प्रवाह उनका तेज है। इसी प्रकार सैनिकों को गति ही उनका तेज है। “वर्ष 
निर्शिज” का भाव इस प्रसऊ्ञ में मह हो सकता है कि जिस प्रकार वर्षा में 
धल बिन्दुप्नों का ताँवा बधा रहता है उसी प्रकार इतका (प्राणों या सैनियों 
का) भी फ़म निरन्तर चलता है। जैसे जुड़वाँ सन्तान एक दूसरे से भमिन्न 
होती है उसी प्रकार प्राणों में भेद नहीं किया जा सवता--सब एक समान 
होते हैं। प्राणों के प्रसज्ू में भूरे भौर साल भश्व क्रमश शिराएँ भौर पमनियाँ 
हो सकती हैं क्योंकि उतमें क्रश मटमले भौर लाल रय का रक्त प्रवाहित होता 
है। उन्हें प्राों का भश्व कहना सर्वया उचित है। दे० चरक०-तद्विधुद हि 
रुधिर बलवर्णसुखायुपा । युनक्ति प्राणिनं प्राए' शोणित ह्यनुवतंते ॥* धप्ने 
महत्त्वपूर्ण कार्य के कारण प्राण नम के समान विशाल झर्षाव महानु हैं । 
चातत्विष--यह शब्द ऋ:० में केवल एक धौर मन्त्र (४५४,३) में प्राया 
है भोर वहाँ भी यह मरुतों का ही विशेषण है ॥--वातस्य इव टिवद्‌ येषां ते 
(महु०) । इस प्रसजू में स्क०, वें» झौर सा०-तीनों मे वात का यौगिक प्र्य 
(४४वां गतिगस्धनयों से निध्पन्न) लेकर थ्यास्‍््या की है। स्क० वाता गता 
प्राप्ता त्विट दीप्तियेस्ते, बें० निगंच्छद्दीप्तय' (जिनमें से दीप्ति प्रकट हो रही 
है), सा०-स्त्र प्राप्तदीप्तम” (जिनका प्रकाश सर्वत्र ध्याप्त है) । त्विदृ शब्द 
४/ल्विप्‌ दीप्तो (चमकना) से विवष प्रत्यय द्वारा बतता है। स्वा० द० प्रौर 
मगस० ने वात का रूढार्थ वायु” लेकर क्रमश” यह थ्यास्या की है-- 
यातस्प त्विद्‌ फान्तिसेंां ते, ब्लेजिग विदु द विड (वायु से देदीप्यमान)। 
परन्तु मक्स० की व्याख्या में स्वरदिदयक आपत्ति था जाती है क्योंकि 
तदनुसार यह उपपद समास होगा भोर उक्त समांस के हृत्प्रत्ययाम्त पद 
का भ्रकृतिस्थर होता है (दे० पा» ६२१३६--मतिकारकोपपदाद कृत), 
परन्तु यहाँ बहुद्रीहि का पूर्वपदप्रकृतिस्वर है। मै» प्रभृति पाइचात्य विद्वानों 
के भनूसार «/ ट्विष्‌ का प्र शुब्ध होता (वी स्टड) है। तदनुसार उन्होंते 
वायु के समान छ्षुब्ध' भर्य किया है (दे० गेल्ड०-हैफ़्तिग थी देभर विड) । 


4. सुश्रुत सहिठा शारीरप्यात (जयदेव विद्यासद्धार--१६३२, लाहौर) पु०१४७ 
में से उद्धृत ॥ 


मह्तः--€. १५७४ छह 


सात०-प्रखर तेज से युक्त । वायु में तेज की कल्पना ऋ० १०१६८॥३ की 
वात-सम्बन्धी इस उक्ति से भी स्पष्ट होतो है-दिविस्पृण्‌ यांत्यद णार्निं 
कृ प्वन्‌ (रुणिमाएँ उत्पन्न करता हुप्रा वात ग्राकाश का स्पर्श करता हुप्ना 
जा रहा है) । 
अंवनिशिब--नवर्ष इव निश्णिक्‌ येषां ते (वहु०)--वर्षा जँसा रूप है 
जिनका । स्क०--निशिक (निघ० ३।७) इति रूपनाम । दृष्टिरूपाश्व । वृष्टि- 
क्मंप्राचुर्याद्ध मद्तस्तदूपा इन चक््यस्ते। भयवा निर्शिक्‌ इति सिजिर 
शौचपोषणयोरित्यस्थ रूपमू । सर्वेप्राणिता वृष्टया निरचयेन पोषयितारः 
(वर्षा से सब प्राणियों के पोषक)। वें०-वर्षेरूपा, स्ा०नृष्ठे शोधमरितारः 
(दृष्टि के योघक), भयवा निरशिगिति रूपनाम ॥ वर्षमेव रूप येपा ते ताहशा+ 
वृष्टिपदा इत्य्थ । स्वा० ८०-ये वर्ष निर्नेनिजन्ति ते । यह व्याख्या सा० की 
प्रथम व्याख्या के समान है। किन्तु इसमें भौर स्क० की दूसरी श्यासूया में 
स्वर सम्दन्धी भापत्ति होती है, क्योंकि इसके प्रनुसार यह उपपद समास बनता 
है, परन्तु स्वर बहु० का है (दे० ऊपर वातत्विष” पर टि०)। पाश्चात्य विद्वानों 
मे निशिहु का प्रर्थे वस्त्र”! मानकर व्याल्या की है--/वर्षारूपी वस्त्र थाले' या 
“वर्षा मे लिपटे हुए! (ब्लोदुड इन रेन)। सा» मे निशिज्‌ का भर्ये तो वस्त्र 
माना है, परन्तु वर्ष का पर्थ स्वदेश किया है--स्वदेशी कपडा पहनने वाले । 
यमा इंद--पदपाठ में दोनों पदों के मध्य भवग्रह होने से पता चलता है 
कि यह समास है। इव सर्वानुदात्त है। 
सुसंहश'--सुष्ठु सहश' (घुम रूप में समाद) । यह प्रादिसमास है। सु 
लिपात प्रादि के भ्रन्तर्गत हीते के कारए यहाँ पा० ६२२ भौर उस पर वातिक 
“प्रब्यये नबकुनिपातानामु' के भ्नुसार पूदपद पर प्रकृतिस्व॒र है । 
सुवेशंस---शोमन पेश (रूपमू) येषा ते (वहु०)--सुन्दर रूप थाले। 
बहु में “सु! पूर्वंपद होने के कारण 'सोर्मंदसी भलोमोपसी” (पा० हारा११७) 
के प्रनुसार उत्तरपद के झादि झक्षर पे” वर उदात्त है। पेशस्‌ की निरुक्ति- 
नि० था११--सेश इति रूपनाम, पिश्वतेविषिद्चित भवति | (&/ पिशू प्रदयवे 
+प्रसुन्‌) । 
धरे प्--पापरहिता', भविद्ययान॑ रेप” येषा ते (बहु०), भादि में नज््‌ 
दोने के कारण उत्तरपद में उदात्त है (दे० बे० व्या० मा० २, यृ० ८६४ (क) 
१) १ यह ध्यान देने योग्य है कि पदषाठ में इस समास के पदों को भवग्रह 
द्वारा पृषर नहीं किया गया । नजू समास्त तया देवता इन्द्र में घवग्रह नहीं 
दिखलाया जाता (दे० वै० ब्या० भा० ३, पृ० १६७) । दे० वा० प्रा० शर२४-- 
प्रतिषेधे मावग्रह । नि. १३४ में मुदुन्द बस्ची का ने यह निवेदन दिया 


द० बंरिकसंग्रहः 


है :--रिफ कत्यनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु (ठुदादि० परस्में०) धतोइसनि फसय पः 
पृथोदरादित्वात्‌ । किन्तु पाश्चात्य विद्वान इसमे &/रिप्‌ लिपटाना (+/लिप) 
मानते हैं ।॥ तदनुसार भाव होगा निर्लेप, निर्दोष। इस प्रसज्भ में यह प्रवधेय 
है कि भकेला रेपस्‌ शब्द ऋ० मे केवल एक बार (४॥६।६ मे) भाषा है। 
/रिप्‌ > ४/ लिप से तु० यू० लिपोसू, ला. लिप्पुस गोथिक-विलाइवन | 

प्त्वक्षतः--प्रवर्षेण त्वक्षसः--प्रादि समास होने के कारण पूर्वपद उदात्त 
(दे० पा० ६२२) । यह शब्द ४/त्वक्ष से निष्पन्त है। पाणिनीय घातुपाठ मे 
दिये गये इसके प्र्थ (ततृकरणे--पतला करना, क्षीण करना) के भनुसार 
भारतीय भाष्यकारो ने 'प्रकर्षण दातुणा तन्‌करतार/ (शज्ुओं का पूर्स विनाश 
करने वाले) भय किया है। मं० ने तो त्वक्ष्‌ घातु भ्पनी धातु सूची मे दी ही 
नहीं है। ग्रास० के प्रनुसार इसका भ्रर्थ 'बलिष्ठ होना! है| तदनुसार पाइचात्य 
विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ 'झत्यन्त वलवाबु, भ्रोजस्वी” (ग्रास० तातक्रेपितग) 
किया है। यास्क्र ने एक स्थान पर%/त्वक् का प्र्थ 'कार्य करना” दिया है 
(दे० नि० ८४१३--त्वक्षतरर्वा स्थात्‌ करोतिकर्मणः) | तदनुसार भर्य होगा 
+>प्रकृष्ट कार्य करने वाले । 

भहि ना--महिशनु' से तृतीया एक० में उपघालोप के साथ साथ उपधा 
से पूर्ववर्ती मू का भी लोप। यह रूप ऋ० में प्रधिक प्रचलित है। (दे० थे० 
व्या०, पृ० २७४ (३) ) | 

धयोर्रिव--स्क०, बें--बुलोए “व, सा०-भस्तरिक्षमिव, स्वा० द०न्यूर्य 
इव । प्रदपाठ में दीनों पदों के मध्य भवग्रह से समास | यह नित्य समास 
है--दै० वातिक-इवेव नित्यसमास्रों विभवत्यलोपश्च । 


पुरुदर॒प्सा अब्जिसर्न्तः सुरान॑वल्वेपसंटशो अनवुध्नरैधसः । 
सुजातासों जलुपां रुक्‍्मवंक्षसों दिबो भर्को अख्त' नाम भेजिरे ॥५॥ 


वृष्ुदधप्पा । प्रडिदृष्यर्द:॥ सुर्दान॑व' । खैपज्सदृश.। भगृवप्रस्शयत्त:॥ सूध्णादा्, 
जुनु्। । रुकमश्व॑क्षसः । दिव: । भर्का: । भमृतम्‌ । साम । भे जिरे ॥ 


प्रतिप्रवाहयुत (सकल शरोर में) लिप्त, सुद्ाता (देव), 
सहावलख्पोी भच्युत (उत्साह श्रक्ति)-घन वाले हैं । 
भले हुए उत्पन्न जन्म से द्युतियूत उर वाज़े हैं, 
नम से (उतर) पृज्य (इन्होंते) ध्रव्ृत नाम पाया है ॥ 
ये प्राण निरन्तर प्रवाहमय हैं । ये तिप्त हैं, धरीर से एकाफ़ार हैँ। ये 


जीवनदान देने वाले हैं, ये ही वलरूप हैं । ये अच्युत धन वाले हैं। झौर हम 
नल 


ञ् 


सदतः--ऋ. शारजार घर 


जानते हैं कि भ्च्युत धन केवल स्वास्थ्य ही है। मनुष्य के जन्म के साथ ही 
साथ ये उत्पन होते हैं भौर इनसे ही मनुष्य का वक्ष:स्थल तेजस्वी रहता है| 
वायु मानों प्राएहूप में भाकाश से उठर कर भू सोक में भाता है (यों तो वायु 
सर्वत्र व्याप्त है ही) भौर जब तक प्राझ होते हैं तव तक भनुध्य की मृरयु नहीं 
होती । इसलिये इन्हें भगत भी कहा जाता है। यदि मछ्तों को वृष्टिदेव माना 
जाये तो भ्रच्युत घन जल होगा, चुतियुत उर से विद्युत्‌ का भ्रभिष्राय होगा । 
इसी प्रकार यदि भक्तों फो योद़ा माना जाये तो चुतियुत उर से ठात्वयें दक्ष: 
स्थल पर “माला जैसा भाभूषण पहनने वाले” होगा। नम से उतर कर भमृत 
नाम पाने का प्रमिप्राय है कि मानों ये दिव्य शक्ति लेकर भाते हैं भोर भपने 
बोरतठा के कार्यों से इस ससार में यश द्वारा भ्मर हो जाते हैं । 
पुरुह्ुप्साः--स्क ०-पुरू द्रप्सो रसः परयोधृतादियेयां ते, थें०---श्रनेकोदक- 
बिन्दव:, सा०-प्रभुतोदका: । स्वा० द०--वहुमोहा: (सम्मवतया %/ हप्‌ (धमण्ड 
करना) से) | सात०-ययेट्ट जल समीप रखने वाले | मकप्त ०-बहुत॑ भधिक वर्षा 
की दूंदों वाले (रिच इन रेनूड्रॉप्स) | ग्रास०, गेल्ड०-बूंदों में समृद्ध (त्रप्फून- 
राइश) । यह शब्द ऋ० में केवल एक बार इसी स्थान पर भाया है। इसके 
अर्घ का मुख्य झाधार द्रप्स शब्द है। यास्क (नि० ५१४) ने इस शब्द की निम्न- 
लिखित निर्क्ति दी है--द्रप्सः सम्भृतः प्सानीयो भवति।। दुर्याचायं के भनुसार 
सम्भृतः का भर्ष स्त्री द्वारा घारणं किया गया “पुरुष-रेतस्‌ या शुक्र' है भौर 
प्सानीय का भथ भक्षणयोग्य द्व 'दही' है। द्रप्स का शुक्र! भर्थ मानते हुए 
ही इसका निवंधत भन्य दिद्वातों द्वारा / हप्‌ (हर्षादो) से भी किया गया है--- 
दष्यन्त्यनेनेति (जिससे लोग घमण्ड करते हैं) । किन्तु इन निवंचनों से पूर्णो 
ब्यास्या महीं होती । यदि 'द्रवति व प्सानीयश्च भवत्ति” निर्देचत किया जाये 
तो पूर्७ों व्यास्या हो जाती है--(जल की) बूँद या घारा या प्रवाह जो बहता 
भी है प्रोर मक्षण मोग्य या पीने योग्य भी होता है । ग्रास० ने &/ द्ु को प्राघार 
मानकर इसके मूलरूप 'द्रब्स' की कल्पना को है। इससे तु० जर्मेन--श्रॉप्फन, 
भ्र-ड्रॉप्‌ (स) | बहुब्रोहि समास होते हुए भी यह भप्मस्तोदात्त है (दे० वा० 
परादिश्च परान्तश्च इत्यादि, और बे० ब्या० भां० २, पृ० ८६५, ३)। 
पझरण्जिमन्तः--पदपाठ के लिये दे० भ्रयम मन्त्र में 'इन्द्रवन्त: पर टि० । 
अधिकाश भाष्यकार-प्राभरणवन्तः (प्राभुषरों से युक्त, भाभूषश घारण किये 
हुए) । प्रास०---भ्रनुलिष्त” भो (गेसाल्न्त) | स्वा० द०-प्रकृंश्टा भझ्जय: कामता 
विद्यन्ते येषा ते | भ्ज्जि घब्द ४ प्रञ्ज्‌ (व्यक्तिअक्षणकान्तिगतिषु) से निष्पतन 
है। इसका प्रमुख भर्थ 'लेप करना! है । 
सुदानंब--शोमन दान याले, केवल प्रास०-प्रत्यधिक वृष्टि-बिन्दु वाले 


ढ्२े दंरिकसंप्रह 


(दे० वोतंरदुख त्सुम ऋग्वेद) । बहुद्रोहि समास द्वोते हुए भी 'प्रादुदात्त इप- 
अद्धन्दप्ति' (पा० ६२।११६) के भनुरार सु के पश्वात्‌ दो स्वर बाते प्राधुदात्त 
उत्तर पद दानु का ध्रादि प्रक्षर उदात्त है। 

रे पस हृश'--दी प्तदर्शना -दीप्तियुक्त रूप वाले (#/ल्विप्‌ दीप्तौ-- 
चमकना), स्वा० द०-ये स्वेष॑ सम्पर्यन्ति (जो प्रकाशरूप को देखते हैं या 
दोध्तिपूर्व॑क देखते हैं) । सात०-तैजस्वी दीख पड़ने वाले । पाश्च्य विद्वानु-- 
भभिभूत करने वाला रूप है जितका, भयानक रूप वाले (प्रॉफ टेरिवल भास्पेवद 
+-मैं ०, गेल्ड०-फॉन युवर्वेल्तिगेन्देंम भान्ग्लिक) | यास्क ने (नि० १०२१) 
'स्वेषप्रतीका” के निम्नलिखित चार प्र दिये हैं--भयप्रतीका, बलप्रवीका, 
महाप्रतीफा, दीप्तप्रवीका वा । तदनुमार “त्वेष” के “मय, बल, महा पौर दौप्ता 
प्रय॑ हैं। पाइचात्य विद्वादों के प्रनुसार २/त्विष्‌ का भर्थ तीव, भयानक गति में 
होता, क्षुन्ध होता! है । 

पन॒व ्रराघस --यह शब्द ऋ० भे केवल मरुतों के लिये प्रयुक्त हुप्रा है। 
स्क०--प्रवभरमिति विभर्तेर्घोरशाथस्य रूपमू, भव धघ भजियते, भारित हृश्यते 
यत्तदु, अवश्नराघों धन येपा त॒प्रवश्नराधसों निहृष्धपना, न प्रवभ्रराघसत 
भतवश्नराधस -उश्कृष्टथवा (उत्तम घन वाल), वें० प्रतपश्र शितवजमानघना 
(यजमान के धन को नष्ट ने करने वाले), सा०-प्रनवश्नरष्टघना , स्वा० द०-त 
विद्यतेष्यश्तों धननाशों येपा ते, सक्‍स०-प्रसमाप्य सम्पत्ति वाले (भॉफ इस 
एग्जॉस्टिबल बैल्य), प्रास०--प्रनश्वर पुरस्कार देने वाले, ग्रेल्ड०, प्रात० 
जिनका धत (उपहार) कोई छीन नहीं सकता (दो जिश दी गाबें निश्त एच्रा 
इस्सन लास्सन) । 

सुज्रुतास +-+शोमन जन्म वाले, सुष्ठु श्ाभव था जाता --सुजात शब्द मे 
उत्तरपद जात, 'सूपमानात्‌ क्त' (पा० ६।१।१४५) के भनुप्तार प्रन्तोदात्त है। 
“प्राज्जसेरसुक्‌ से जस्त्‌ विभक्ति के धागे झसुक्‌ भी । 

शुक्‍्सवक्षस --झुवमा' वक्षस्मु यथा ते (बहु० पूर्व॑पद पर प्रकृतिस्वर) । 
ध्वर्शामूपषणों प्ले युक्त वक्ष स्मल बाले। स्क० ने 'रोबिप्एुरस्का ! (तेजस्वी 
यक्ष वाले) श्र्थ मो किया है (रुक़्माणि वक्षासि येपा ते) । कस शब्द ५/रुच्‌ 
(चमकना] से मर प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है (दे० उणादि० युजिर 
चितिजा कुश्च) । 

पर्का -परज्या, प्ूजनीया (इन पृज्यों ने), पाइचात्य विद्वानु--गीत 
(७ ग्रच, गाना), किन्तु मवस०“पायक (सिगज्ञ)। झर० प्रकाश के गीत (साँस 
ऑफ इल्त्यूमिनेशव) । या० (नि० ६२३) ने भी इसका अथ 'अर्चनौये स्तोम॑ 
(पूज्य स्तुतियाँ) किया है। ति० ५॥४ मे इसके देव, मन्त, भत्न, वृक्ष' प्रय॑ भी 


दतः---%० ५।१७॥५१-६ परे 


दये हैं, डिन्‍्तु प्रन्तिम भर्थ को छोडकर इन सव के मूल में ४/ झ्च (पूजायामृ- 
जा करना) है। प्रतः 'पूजनीय भ्रय॑ सर्वधा सगत ब्रतीत होता है 4 

माम॑--स्क०, वें०, सा०--अभमरणसाधनम्‌ वृष्टिलक्षणम्‌ उदकुम्‌ (प्रमर- 
व॑ प्रदाव करने वाला वृष्टि्प जल)--निध० (!१२)-उदकनाम । ओेष सभी 
विद्वानु--नाम, भमर यश । 


ऋष्टयों वो मरुतो अंस॑योरधि सट्ठ ओजों याहोर्वो बल हितम्‌। 
नुग्णा शीपेस्वायुघा रथेए वो विदर्वा वृः श्रीरधिं त॒नू पु पिपिशे ॥६॥ 


ऋष्टय, । ग: । सुर त्‌ । प्रसंयो:। ध्रदधि । सह । पोज: । दाह्वो: । व्‌ । बल॑सू्‌ । हिं तम्‌। 
नुस्था | शीर्ष भय । घरायुघा । रवेघु। व: । विश्व । ड: । श्री: । प्रदि । ठनुद'। दिपशे_॥ 


गतियाँ तुम्हारे हे भदतो, कन्धों पर प्राधित हैं ! 
सहनशवित, भोज, भुजाप्रों में तुम्हारो बल छत है । 
मराभिमत बल शोर्षो पर, भायुघ रथों पर तुम्हारे, 
समभो तुम्हारे झ्लोमा प्राध्रित देहों पर भूषित है ॥ 


प्रथम इृष्टि मे यह युद्ध के लिय तत्पर, गणवेषधारी सेनिकों का मनोहर 
वर्णन है । उनके कन्धों पर भाले रखे हैं, भुजाप्रों मे बल ओर प्रोज है, उन्नत 
मस्तक से पुरुषोचिव वल भ्रक्ट हो रहा है, रथो पर भ्रम्यान्य प्रकार के शस्त्रास्त्र 
भुसज्जित हैं, भौर इन संबके परिशामस्वरूप मानों दे लड्ष्मी द्वारा आभूधित 
हैं। थृष्टिदेव के रूप मे मझुतों के भाले विजली वी लेखा के अ्रतिरूप हैं, झन्य 
शब्दों द्वारा उनके वेग को प्रकट किया गया है। झ्राष्यात्मिक दृष्टि से प्राणो 
के कन्यों पर गतियाँ रखो हैं अर्थात्‌ प्राण हो सब प्रकार की गतियों का मूला- 
घार हैं। सहनशक्ति, बल, पौर्ष--सब प्रा(्यों पर प्राघृत हैं। शरीर प्राणो के 
रथ हैं, ओर उन रघों पर मानो प्रासों द्वारा सल्चालित विविध शक्तियाँ रखी 
हैं जिनसे मारी शोभा धरोर पर झलझछृत होती है । 

ऋ:ष्टर्य:--ऋष्टि शब्द पर टिप्पणी के लिये दे० म० २. ऋष्टिमन्त: पर 
टि० । स्वा० द० ने इसे 'मस्त का विश्येपण भोर तदनुसार सम्बोधन मानते 
हुए इसका भर्य हे न्ञानवन्तः मनुप्या/ दिया है। विन्तु स्वर की दृष्टि से यह 
उचित प्रतीत नही होता ब्योकि सम्बोधन-पद पाद के आरम्भ में भाने पर वह 
प्राद्ुदात्त होता है (दे० पा० ६॥१।१६८--प्रा्मनत्रतस्य च) । 

धः--थरुष्मदु और अस्मद्‌ छब्दों को द्वितीया, चतुर्थी और पष्ठी विभक्तियों 
में जो त्या, मा प्रादि हस्वहप बनते हैं, उन्हें इन शब्दों के निधातादैश कहा 


घ्ड बंरिकसंग्रहा 


जाता है। इसका प्रमिप्राय है कि ये रूप सर्वानुदात्त होते हैं (दे० पा० 
घाह।१८, २०-२३)! 

झद्तों अर्तंपो:--हे भण्तो तुम्हारे इस्पों पर। “प्रकृत्पान्त'पादमब्यपरे” 
(पा० ६।१॥११५) के भनुसार यह एक प्राद कै सघ्य परवर्ती भ के परचात 
यकार या यकार मे रहने पर पूर्ववर्ती एकार भौर भोकार से होने वालों पूर्व- 
रूप॑ (भमिनिहित) सन्धि का झपवाद है, घोर इसीलिये यहाँ प्रकृतिमाव है| 
(दे बै० ब्या० माग० १, पृ० ८८-८६) । 

सहूँ।-- भधिकाश विद्वानों ने इसका प्रथे “बल” किया है भौर पर्याय प्रतीत 
होने याले तीन दाब्दों के एक साथ प्रा जाने से उन्हें कुछ कटिनाई भी हुई है। 
स्क०-मटवर्थ धय सह'शब्द , सहस्वत्‌ बलवत्‌ भोज", बल सेदासदाण म्‌, दे-सहः 
झोजः बलमू्‌ इति भ्रीणि--तेथामल्पो भेद । स्ता०, ग्रास०, सात ०*शत्रणाममि 
भावुकम्‌ भोज' (यूबरगे वेल्तिगेन्द माख्त--त्रु को पराभूत करने वाला बल), 
मवत्त० औौर गेल्ड० ने क्रमश' भग्रेजो पौर धर्म के तीन पर्याय दैकर सन्‍्तोष 
किया है, 'स्ट्रेंथ, पॉवर, माइट (मास्त, घ्टेकें, क्राफ़)/॥ स्वा० ६० के भर्य 
'सहनम्‌ (सहनशक्ति), से समस्था सरलतापूवक सुलम णाती है | 

नू स्शा--स्क ०-नुम्णमिति बलनाम भन्तर्णीतिमत्व् चातत द्रषटस्यम्‌ । बल- 
बन्ति (प्राथुधानि), वें--नुम्णमिति घननाम, शीषष॑सु हिरण्मयशिप्रा हिंता 
इस्पर्थ , सा०, सात० (शिरस्पु) हिरिण्यमयानि उष्णोषादीनि मिहितानि । स्वा० 
द०“मरो रमस्ते येघषु तानि (दस्त्रास्त्रारित) सकस०-पौदषमय विचार (मंनुली 
चॉट्स) । गेल्ड०-उत्साह, ग्रास०-पुरुषोचित बल (म(नस्क्रापन) । यास्‍्कर नृम्श 
बल सून्‌ नतम्‌ (नि०११६), सायण ने उस प्रसय में (ऋ०१०५०१) नृम्श 
का प्र्थ 'घन! भी दिया है । इसकी एक निरुक्ति भू+ </मन्‌ या&/ मना से भी 
सम्भव है नृणां मतम्‌! या “नृभिम्दतिम! (दरों को भमिमत, नरों द्वारा 
अम्पस्त-चल) । 

घिषिशे ---स्क ०-रूप्यते हश्मत इत्यथे', वें ०-प्राश्लिष्टा, सा०-प्राश्चिता, स्वी० 
द०“प्राश्नीयत्ते, मक्स०-स्थापित की गई है (हैज़ बीन लेड), ग्रास०, गेल्ड०- 
(प्रामूषण के हूप में) घारण की गई है (इस्त भाउपगेवागन), सात०-झोभा बढा 
रहा है ।---४/ पिश्‌ प्रवगवे, भय दीपनायामपि--कम० लिटू, श्र० पु० एक०। 

झम्द--द्वितीय तथा तृतीय पादों मे एक-एक भ्रक्षर कम होने के कारण 
बिराड जगती ! किन्तु इन दोनों पादो में क्रमश “बाह्यो” का 'बाहुवो” भौर 
शीष॑स्वायुधा' का 'शीर्षसु झायुधा' उच्षारण करने से पूर्ण जगती छन्द प्राप्त 
होता है । 


मदत'--ऋ, ९॥५७४७ ष् 
गोमदश्ावद्‌ रवंवत्‌ सुवीर चन्द्रव॒द्राघों मसतो ददा नः। 
प्रशैस्ति नः ऋणुत रुद्रियासो भक्लीय बो5व॑सो दैव्य॑स्थ ॥णा 


बो्म॑त्‌। सा्द॑धवत्‌ । रपत्‌ । सुशवोर॑ग्‌ । चन्ठखंद । रा: | मद्त/ दद | तः। 


प्रशध ह्ठिमू । ने । झूषुत । झ दियास: । भछीय । गः । घष॑स, । देश्यत्य 
गोपुश्त भ्रत्धपुक्त रघयुक्त शोमन धोर सहित (मो), 
छन्द्र (कान्ति) युषत घन मदतों दे दो तुम (सब) हमको । 
कोति हमारी करो (प्रसारित) है रद्सहृश (धलशालोी), 
भागी हों हम दुम्हारी रक्षा भौर दिग्पता के भो ॥ 
प्रकेटरूप मे यह मन्त्र सेनिकों को सम्बोधित प्रतीत होता है। वे शत्रु पर 
विजय प्राप्त करके तथा रक्षा के पन्य उपायों द्वारा मानो देश को समृद्ध करते 
हैं जिससे सोग सब प्रकार फी धन सम्पत्ति प्राप्त ही महीं करते, भपितु वह 
सुरक्षित भी रहती है। उधर दृ्टि सम्बन्धी देव के रूप में भी मदद वृष्टि द्वारा 
प्रम्न सुलम करके सबकी समृद्ध बनाते हैं, वे ही दुःख-दारिद्रथ से रक्षा करते 
हैं। वे ही मानो स्‍भन्‍्न से पुष्ट करके हमें कीति योग्य बनाते हैं। प्राष्यारिमक 
दृष्टि से भी प्राशरूप भरुद्‌ समस्त जीवन का प्राघार हैं। उन्हीं के झाधार पर 
मनुष्य घनप्रम्पत्ति प्राप्त करता है। बिना स्वास्थ्य के सब कुछ दुर्लभ है । थही 
कीति का साधन है। प्राणसार से युक्त शरीर हो सब विपत्तियों से सुरक्षित 
रहता है पौर उसमें दिव्य तेज भी उत्पस्त होता है। सम्मवतया इस प्रसज 
में गोप्रों का भर्थ 'इस्द्रिया/ प्श्वों का भर्ष 'गति', रथों का प्र्थ 'शरीर की 
सुघढता', वीर का “वीरता” भौर चन्द्र का 'सोम्य तेज” हो सफता है । 
सुदोर५--शोभना वोरा यस्मिन्‌ तत (बहु०)--शोमन वीरसहित । बहु- 
प्रीहि होने पर भी 'वीरवीयों च” (पा० ६९३।१२०) के भ्रनुसार उत्तरपद 
“वीर! भायुदात्त है। 
चन्द्रवंत्‌-प्रधिकाश विद्वानु-हिरष्ययुक्तम्‌ (सोने से युक्त) । स्वा० द०- 
सुवर्शा दियुक्तमानन्दादिप्र्द वा । झर०-मनुष्य मे प्रवतरित होने वाले भमृतस्व के 
पराह्वाद का स्वामी, तेजस्वी तथा भानन्दमय । यास्क ने चन्द्र की ये निरक्तियाँ 
दी हैं (नि० ११।५)--चन्द्ररचन्दतेः कान्तिकर्मण । चाह द्रमति बिर द्रमति | 
चमे्वा पूर्वम्‌ (चन्द्र शब्द चाहा? अर्थ वाली ७ चद्‌ घातु से निष्पन्न है। यह 
(चाइ+- «/ दरमु--) सुन्दर रूप में चलता है, यह चिरकाल तक चलता है, या 


भरव॑पद में ./ चमू का रूप हो सकता है--देवो के द्वारा भक्षण किया जाता 
हुभा यह ऋलता है। 


८६ हंदिपिपतप्रहः 


बुद१-- ६/दा लिटू म० प्र० बहु० , पाइचात्य विद्वानों ने इसके लकार के 
प्रवुछप ही भूतकालिक भर्य पिया है--'तुमने दिमा है! । किम्तु सभी भारतीय 
भाष्यकार सम्मवतया “छन्दर्स लुद्डलडलिट.” (पा० ३।३।६) के भाषार पर 
इसका लोटू लकार जैसा भ्रय॑ करते हैं--/तुम दे दो' | प्रन्यत्र भी (ऋण? ४। 
३६।६ मे) इस क्रियापद के प्रसज्भ से लोट्लकारायें की पुष्टि होती है । 
भ्रशह्तिमु--स्क, स्वा० द०-प्रशसामु, वें ०-प्रशस्तिमू, सा०, सात ० -समृद्धिमु, 
(बमबशालिता) । मस ०-प्रत्यधिक प्रश्चसा (ग्रेट प्रेज) । ग्रास०-अशसनोय कार्य 
(रयुम्लिशें थात), गेल्ड०-मान्यता (आास्केन्नुग)। परदपाठ भरे प्र भौर शस्तिम्‌ को 
अवग्रह द्वारा पृषकू किया गया है (दे० बे० व्या० भाग १, पृ० १६६, ख) 
शद्रियांस --है रुद् पुत्रों । रुद्र के पुत्र” कहने का भ्रभिप्राय 'रुद के समान 
बलशालो” बताता है ! स्वा० द०-साधनकतृं पु भवाः (साधन बनाने वालों में 
उत्पन्न हुए) मझ्त;-भनुष्या । सात०-यीरो। भर०-प्रेरक बल में स्थित, भयानक । 
भक्षीय-मैं भागी होऊँ, सेवन करूँ (भजेय) । बाक्य के प्रारम्भ में होने 
के कारण तिडन्त पद मे उदात्तत्व | एकवचन मे होने पर भी प्रसद्भ वश बहु 
बचने का भाव ग्रहएा किया गया। 
दंब्यस्य--दिव्य (रक्षण) का । परन्तु इसका भर्य “दिश्यता' (देवस्य 
भाव ) भी हो सकता है, भौर फिर यह “प्रदत्त” का विशेषण नही रहेगा-- 
रक्षण का (भौर) दिव्यता का । भ्रन्तिम पाद में त्रिष्दुप्‌ के दो भ्रक्षरों की कमी 
उसका निम्तलिखित उच्चारण करके पूरी की जा सकती है-भश्नीप यो 
श्रव॑सों देडिप्रस्थ ॥ प्न्यथा इस अन्त्र का छन्द विराट व्रिष्टुप्‌ दोगा। 
हये नरो मरुतो मल्ता नस्तुवीमघासो अझ ता ऋतज्ञा' 
सत्यश्रुतु' कव॑य्ो य्रुवानों इ्दृदगिरयो बुहदुक्षमाणा ॥८॥ 
हुये । नर । सर्व । सुकते। से । तुिडषधास । प्रमृता । ऋतछ्ा । सत्यक्युत ॥ 
कर्बंय ॥ युर्वात । बढ़ 'तरमिस्थ । शुदत्‌। उज्लमणि ॥ ९ 
है नेतृरूप भठ्तो सुखी करो तुम हमको (सर्दंव), 
अतिशय (दान ) धन वालो है प्रमरो, है ऋत के ज्ञाता ! 
सत्य कीति बालो, क्रान्त्यशियो, हे युवकों (प्रभितव) ! 
महती स्तुतियों बालो | विशाल का सिल्‍चन करते॥। 


प्राण नेतृरूप हैं--वही शरीर की विविध क्रियाग्रो का नेतृत्व करते हैं। 
वे ही मानो शरीर को सवस्द दान करते हैं। वे शाश्वत जीवन नियम के ज्ञाता 


4 इचचोज्तस्तिझ (पा ६॥३॥$३२५) से सहिद् मे दोष । 


मद्त--. शाशजप द््ड 
हैं। उनका यश सच्चा है। मममन्‍्तदशियों के समान इनका कार्ये सुध्यवस्यित 
होता है । नित्य नये प्राशो का परम चलते रहने से इन्हें 'युवक” कहा गया है । 
ये मानो विशाल छारीर (भौर इसी कारण विश्ष) को भपने प्रवाह से सिकझिचित 
करते रहते हैं । 

ह पे --हे । यह निपात सम्बोबन के सदृश है, जिससे कि झागे भाने वाले 
सम्बीधन पदों (नर: भादि) के लिये यह न होड़े के समान भाना जाता है श्रौर 
ये सब वावव के भादि के समान उदात्तत्व ग्रहण करते हैं। स्क०-प्रस्मादव्यति- 
रिक्तप्रातिपढिकार्यप्रपमान्तात्‌ 'सम्बोधने च (पा० २३॥४७) इति प्रथमा । 
आमन्त्रितत्वाच्च 'प्रामस्त्रित पूव॑मविद्यमानवत' (पा० ८१७७२) इत्यविध- 
मातवद्धाव' । प्रतो नर इत्यादीनाम्ामन्वितातामनिधात ॥ बें० निपातोष्यमास- 
ग्वरितवतृूपर सम्बोधयति भ्विद्यमानवच्च भवति | 

नरंः--स्क ०“मनुष्याकारां मरुतः । शेष भारतीय भाष्यफार-मैतार. | 
मक्स०, ग्रास०-मेतामो, गेल्ड०-मनुष्यो । 

मृ छृत॑--तुम (हमे) सुखी करो, &/ मृड लोटू म० पु० बहु० । पराश्चात्य 
विद्वानू-दयालु हो जाप्मो । यह्‌ रूप प्रायः सह्ठिता में दीर्घान्त होता है (दे० पा० 
६॥३।१३३-ऋचि तुनुषमक्षुतड्कुत्रो रुष्याणाम्‌) । 

सुर्वोभधासः--प्रमुतघना , गेल्ड०-बहुत दान देने वाले (फील ऐ्केन्दन) । 
मह भ्रम यास्क (नि० १७) की निरक्ति के बहुत प्रनुकूल है--मघमिति धन« 
नाम्रपेयमू । महतेदतिकमंण । पदपाठ में तुबि का हूस्व इकार द्रष्टव्य है (दे० 
पा० ६३।१३७ --भन्येपामपि हृश्यते) 

ऋतज्ञा --विस्तृत टि० के,लिये दे० ऋ० शाशाए में ऋतस्य” पर टि० । 
स्क०-ऋत सत्यमुदक यज्ञो वा, तस्य ज्ञातार:, बें०-सत्यप्रज्ञान, सा०न्‍यभनस्थ 
शातार।, सकस्त०--धार्मिक (राइटिभस), भन्‍्य पराश्चात्य विद्वानु--पवित्र 

नियमों के ज्ञाता (दी हाइलिगं गेज़ त्स कैमेंद) 

सत्य॑शुत --सत्य व्यृष्वन्ति इति (उपपद०), मवस०-सचमुच हमारी घात 
सुनने वाले (ट्र,ली लिसनिंग टु भस--सत्य यथा स्यात्तथा खृष्वन्ति नः), सात ०- 
सत्य कीठि से युक्त--श्रूयते इति श्रुव--कीति' ॥ इसके भ्तिरिक्त श्राण सत्य 

को सुनने या जानने वाले हैं--सत्य, जो वास्तव में होता है, शरोर में जो कुछ 
की परिितनादि होता है, उसको प्राण सुनते हैं, जानते हैं, उससे प्रभावित होते 
हैं--तभी घरीर समय-स्रमय पर रोगग्रस्त या स्वस्थ, यवा या वृद्ध होता है। 
छुद में एक प्रक्षर को कमी को 'सतिप्रशुत उच्चारण करके पूर्ण किया जा 


सकता है (दे० ग्रास० वोतंरबुख त्पुमु ऋग्वेद) । भन्‍्यथा इसे विराट-द्िष्टुप्‌ 
माना जायेगा । 


ढ्द इंडिकस प्र 


बूहूँदेगरय-यह शब्द ऋ० में एक बार (केवल इसी मरत्र में) भाया 
है । स्क०, बें०, भोर सभी पाएचात्य विड्वानू--महान्त' गिर्य पर्वठा य्रेषों ते-- 
बड़े पर्वतों वाले (संस ०-हवेलिय प्ॉन माइटी माउटेन्स), स्व०, बैं० महामेपा'- 
भहतां मेयातां हन्तारः (जिनके विनाश के योग्य बड़े मेष हैं) । किसु सा०- 
प्रभूतस्तुतम भतिशय स्तुतियुक्त | इसी के समान स्वा० द० भौर सात०-बहु- 
प्रशसा (भत्यल्त सराहनीय) । स्पष्ट ही यहाँ गिरि! गा भर्य 'स्तुतिवचत/ 
लिया गया है, सम्मवतया &/ गु शब्दे (क्रपादि०) से निष्पन्त | मास्क (सि० 
१४२०) का निर्वचन--गिरि परवंत', समुदुगी्णी भवति । 

बुहदुक्षमारा --स्क०-यूहत्‌ सुध्द्वस्यर्थ , उत्तमाणा घिझ्चन्त' प्रस्मानु । 
वृष्दूभा वपन्त इत्ययें । में०-प्रत्यन्त सिज्चन्त (उक्ष्‌ सेचने), सा०-प्रत्मधिक 
हविर्भिः सेविता सत्तोह्रमान्‌ मृछृत ॥ स्‍्वा० ए०-महत्‌ सेवमाना' | पाइघात्य 
विड्ात्‌ भौर सात० प्रत्पधिक धमिवृद्ध (मबृस्तन०-प्रोन भाइटी, गेल्ड०-हाँस 
वागसें स्द), प्रचश्ट बल से युक्त । 


चरुणः 


वरुण का माम वंदिक देवसमुहं में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । &/ब (परावृत 
करना) से निष्पन्न इसका शाव्दिक भर्ये 'प्रावृत करने वाला है। प्रारम्मिक 
वैदिक काल मे यह परमोपासना का विषय था। यह परम देवता माना जाता 
है, इसीलिये इसे देवों घ्ौर मनुष्यों दोनों का राणा षहा गया है। इसे 
सारे विश्व का राजा भी कहा गया है--विश्वस्थ भुवनस्य राजा (फछ० 
४॥८५॥३) । इसके लिये प्रायः 'सआट्‌' शब्द का प्रयोग हुप्ला है। इसी प्रकार 
क्षत्र भोर भसुर उपाधियों के प्रयोग प्रधिवतर इसके लिये हुए हैं। मे विशेष- 
तायें भन्‍य किसी देवता के विषय में यरित नहीं हैं। यह ऋत प्रधवा शाश्वत 
सत्य भोर नियम से विशेषतया सम्बद्ध है--ऋतेन ऋतमपिहित प्ुर्ष बाएं 
(%० ५६२१) । वस्ण के विधानो द्वारा ही उज्ज्वल प्रकाश से युक्त होकर 
चद्धमा रात्रि में भ्रमण करता है, भोर इसी से उन्‍नत स्थान में स्थित तारे 
रात्रि में तो दिखाई पढते हैं किन्तु दिन के समय दृष्टि से भोभल हो जाते हैं :-- 


पझ्मी य ऋक्षा निहितास उच्चा नकत॑ दहसे कुह चिद दिवेशुः । 
भ्रदभ्धानि वरुशास्य ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तम्रेति ॥ 


वरुण ऋतुप्ों का भी नियमन करता है। वह बारह मासों से परिचित 
है-- बेद ासो एतद्तो द्वादश भ्रजादतः (ऋ० १।२५॥८)। उसी के नियम 
(ऋत) का पनुसरणए करतो हुई नदियाँ प्रवाद्वित होती हैं--ऋत सिभ्धवों 
वरुएसस्‍्य मन्ति (ऋ० २।२८४) | वरुण के ये नियम भ्रक्ृति की व्यवस्था तक 
ही सोमित नही हैं। बह मनुष्य के मन से सम्वद्ध नैतिक नियमों वा भी पालक 
है। इसी लिये उससे प्रार्थना की गई है कि 'हे वरुण मुभसे प्रपराध का वन्‍्धन 
मुक्त कर दीजिये, हम भापके ऋत के स्थान मे वृद्धि को प्राप्त हों'--वि मच्छ- 
धाय रशनामिबाग ऋष्याम ते वदण लापृतस्य (ऋ० २२५५) । वस्ण की 
एक उपाधि “घृतद्गत' है। स्वय देवगणा भी वदुण के विधानो का प्नुसरण 
करते हैं--वरुणस्प पुरो गये विश्वे देवा झ्रमु द्तम्‌ (ज्छ० ८४१७) । इसे 
नियमों का रक्षक (ऋतस्य गोपा) भी कहा गया है। 

नियमों की रक्षा के लिये वरुण सतत-जागरहक रहता है, सब कुछ देखता 
रहता है। भषवं० ४१६२ में कहा गया है कि जो (गालस्य में) स्थिर 


(न बे [शतंप्हः 


रहता है, जो. पतता ("ये करता) है, जो कप छरता है, भो दिए कर था 
ग्रालदुपूर्ष रु दृछ्ठ करता है, धौर भो दो दिर्र साप बंदर कोई पदुयग्न 
करते है, राजा ददता तीगरा हो।र गहु गद भा लेता है-- 


पस्तिष्ठति चाति पाच बस्चति थो विफ्रए्ं ऋरति था प्रतदुपष । 
ही शाशिदध मग्भाजवेते राजा तड्श बरएामृतीयः तक 


हगी कारण दिधातों का उस्मकुल रने बाते शा हात गरण शो तत्वास 
हो जाता है। इस प्रसज में बटर के धुप्तघरों (रएए) वा बहुएा उसलेण हुए 
है। एगे रहरबत्ा: धौर उरबंधा: भी बहा थया है। रिपानों को इस शत 
होते हो पुशल राजा ने समान बरश प्रपशापिर्षों शो बटोर दर्ड देता है। 
गरए द्वारा धपने पार्मों में प्रावियों के) बॉय झाने का बहुचा उस्लेष हुए है। 
भोष मम्त्रों में बरश दे पाणों थे मुक्ति को ब्राऐगा बी गई है-- एहुशर्म पुपूप्पि 
मो वि पार्भ सध्यमं चुत । प्रवापभाति शोरगे (० ११२४२१)॥ यह पाए 
रह्सिपों था बरपन महीं (ऋ* ७/८४२), प्रविद् तिषमातुगार कमप्रशश्पी 
बर्घन प्रतीत होता है । दच्ड देते के शाप गसाप बहणा शामाशीस भो है प्रयोहि 
दगड बेबत दरइ देने के उतें एप मे सही दिया णात्रा, घरितु स्यत् को सुधारने 
के मिएे दिया जाठा है--पो मृद्वाति अछुपे बिरायों बर्म श्याम बदएे धराएाः 
(१० ७<६७७७)। 

गूर्य को घते6 रथ्सों (छ० १११११ दरपाह३) ५९ मित्र क साथ साथ 
वरणा शा गेतर बताप। गया है। वह्णा ने घमकीसे परिधान बा प्रतेक डबाए 
उल्मेश हुमा है (बिपव्‌ द्ाविद) । यहू परिपान कद्ाजिंद गूर्य ना प्रराभ दी 
है। वरुण का रए पूर्व के सात धघुतिधात है--रघों डॉ मिदशावइणा' व“ 
गुर साप्रौत (छ., १११२२१२१)। इससे बरुण का गूर्प गे धस्यस्प पाएगा 
स्पष्ट सक्षित होता है। वहए को 'गुपाति कहने मैं भी गस्मइतयां सूर्य की 
बिरणए तड्रेतित हैं। इसी प्रशार धपने धुविमान वादों से दपट को दर्मित करने 
वा भी उल्लत है--स माया पध्रद्िता पराइस्तुणाव्‌ (९ पा४१६)। यहाँ भी 
ुतिमात गाँव! धूर्य जी हिरण ही प्रतीत होती है । 

मित्र घौर वरुण बहुपा साथ साथ गमस्त झुप में बटित हुए हैं, घोर दोनों 
ही 'भादि्पों' मे परिगशित होने के शारण सूय से सम्यद है, तदावि विनर 
सूप के प्रात: गातिक रूप का घौर वदण रात्रिजासिक झूप हा (पर्पाद्‌ शिस 
रूप में यह हमारी हृष्टि से परे भूमषण्शल के प्रम्य स्थानों को प्रराशित करता 
है, उस रूप ढा) प्रतोर है! इसोलिये सै० स० धा्ड/ए।३ में कपद है हि मित्र 
में दिन बताया गौर बढण ने रात्रि । सात दे दिक घादिएपों को पदेश्ता के सात 


९९५१५ और 


“प्रमेषस्पेन्तस्‌' से तुलना करते हुए श्रोल्डनवर्ग ने मित्र और वरुण को क्रमशः 
सूर्य भौर चन्द्रमा तथा अवशिए पाँच भादित्यों को पांच ग्रह माना है। किन्तु 
ऋग्वेद के वरुण-सम्बन्धी वर्णत में इस कल्पना का कोई प्राधार दिखाई नहीं 
देता। वरुण की प्रमुखता देखकर इसकी तुलना भ्वेस्ता के प्रमुख देव “प्रहुर- 
मज़्द! से भी की गई है। इन दोनों में नामगत समानता न होते हुए भी चरित्र- 
गत समानता बहुत है ।१ यूनानी 'यूरेनस' की तुलना भी वरुण के नाम से की 
जा सकती है ।* 

वदुख का समुद से सम्बन्ध भी बहुत ध्यान देने योग्य है। इसके विषय में 
कहा गया है कि यह सागर में ऐसे ही उत्तरता है जैसे द्यो:--प्रव सिन्घुं घदणो 
चोरिव स्थाद (ऋ> ७॥८७।६) । यह भी उल्नेख है कि एक गुप्त समुद्र के 
रूप में वरुण ऊपर घूलोक को जाता है--स समुद्दो भ्रपीच्यस्तुरो चाभिव 
रोहति (प्कू० ८४१।६८)। उपर्युक्त उद्धरणो में चुलोक से सम्बन्ध होने के 
कारण “ऐसा प्रतीत होता है कि वरुण को साधारणतया झम्तरिक्षीप जल से 
सम्बद्ध किया गया है ।/3 ग्रमेक स्थलों पर इसे वर्षा का ख्रष्टा वर्शित किया 
भष्रा है। एक सम्पूर्ण मूक्त (ऋ"० ५॥६३) में इसकी वर्षा करने वी शक्ति की 
चर्चा है। भ्रपवं० ४१५१२ में उल्नेख है कि वरुण दिव्य पिता के रूप में 
जल का वर्यण कराता है--भपो निषिज्चन्नसुरः पिता नः । इसी प्रवार तै० 
स० ५॥५॥४।१ में जल थो वरुण की पत्लियाँ बताया गया है। सम्मवतः वर्षा 
से इस सम्बन्ध के कारण ही निषपण्दु के पांचवें प्रध्याय मे इसकी गराना भ्रन्त- 
रिक्षीय श्रौर चुलोक-सम्बन्धी दोनो प्रकार के देवताग्रो मे हुई है। 

निस्सन्देह वरुण का स्वरूप प्रत्यन्त व्यापक है भौर, ज॑ंसा कि पौराणिक 
काल में इस केवल जल या समुद्र से सम्बद्ध कर दिया गया, किसी एक प्राकृ- 
तिक रूप में इमे बाघ देना बहुत भसम्भव है । इसका एक कारण यह भी है कि 
इसका स्वरूप बहुत धमूतं है। सम्मवतया इसी कारण स्वामी दयानन्द ने इसे 
जगदीश्वर भ्रथवा वायु (ऋ० १२४८५, ११), जल, वायु या चन्द्रमा (ऋ० 
११७५), तथा उपदेशक माना है। इसका मूच भाव व 'वर' या श्रेष्ठ मानते 
हैं -श्र्पाव जो वरणोव है। मेंक्डॉदल के मतानुसार “वरुश मूलतः किसी 
भन्य तत्त्व के ही प्रतिनिधि रहे होगे भौर सामान्यतया स्वीकृत मत के प्रनुतार 
यह तत्त्व सर्वत्र व्याप्त 'ग्राकाश| ही हो सकता है। भाकाश के नेत्र के रूप में 
सूथ की धारणा पर्याप्त रूप स स्पष्ठ है (/४ 


$. वंदिक माइथोलाजी, पु. ५१३४ 
२. बहीं, पृ, ५२+ 
३. वही, प्‌, ४६॥ 
है. बहों, पु. ४६। 


हर बेदिश्सपहुः 


वर्ण सूक्तों से वप्तिप्ठ ऋषि का विश्येष सम्बन्ध है, झौर मह सम्बन्ध 
परवर्ती पौराणिक कथाओं में भी सुरक्षित है। परवर्ती साहित्यमें जो पद्िचम 
दिशा (वाणी) वरुण के साम से सम्दद्ध है, उसका भी झाथार भनेक विद्वानों 
की दृष्टि में वैदिक वरुश का भस्‍्तंगामी सूर्य का प्रतिरूप होना है। 

थास्क ने (नि० १०४३) वरुण का निर्यंचन /वृत्र्‌ वरणें से दिया है-- 
बदसा, वृणोतरीति सतः 8 यास्क द्वारा मध्यस्थानीय देवताभो के भन्तग त इसका 
निवंचन दिये जाने के कारण दुर्गाचायं ते धावृत करने की थ्याह्या इस प्रकार 
की है--भरजूणरोति हाम मेपजालेन दियतु । 

भरवित्द के भनुसार वरूए सर्वोच्च झावरक प्राकाश है, भाष्मा को घेरने 
वाला समुद्र, भाकाशीय प्रभुरव भौर भनन्त व्याप्ति है। विधालता का अतिनिषि 
है । वरुण सूर्य का क्रिया-कलाप है, विस्तार तथा विशालता की शुद्धता वा 
स्वामी है ।१ 


ऋ ० ७४८६ 
ऋषि --मैत्रावपशियंसिष्ठ', देवता वदण , छग्द --त्िप्दुप्‌ 
बोरा स्वस्थ म्टिना जुनूपि वि यस्त॒स्वम्भ रोद॑सो चिदुर्बी । 
प्र नाव॑मुष्द॑ सुनुदे पहनते द्विता नक्षेत्र प्यैच्च भूम ॥॥| 


धीर्रा । तु । प्रस्य्‌ | मुहिना । जुतूदि। वि। यः । ठ॒स्त््भ । रोदंसी इति। दित्‌ । इुवीं 
इवि । भ ! मारुस्‌ । रु प्वम्‌ । लुजदे । दुदन्तस्‌ । ड्विठा । नक्षद्वम्‌ । पप्रथंदू | च्‌। शुमे ॥। 


शुद्धिमात्‌ शीघ्र इसको सहिमा से जम (वाले) होते, 
पृथरू पृथक शिसने थामा है गयन-घरा को विस्तृत । 
ऊपर सूर्य को दशत्रीय को दिया उदाल बडे को 
दा सार्यों में नक्षत्र को, फंसाया भर भूमि को थ 
सब व्यापी, सब नियन्‍्ता वदण सबका प्न्तर्यात्री भी है। उसकी महिमा 
इतनी है कि सभी जन्म लेने वाले प्राशियों मे जन्म के साथ तत्काल ही चैतन्य- 
बोघ उत्पन्त हो जाता है। सहाँ 'जन्स के साथी भाव को श्यकत करने के 
लिये ही सम्मवतया प्राणियों के भय में जनूपि' (जन्म) झ्ब्द का प्रयोग हुआ 
है। सूर्य जैंस दशेनीय महाव्‌ तेजस्वी तत्त्व पर भी वरुण का पूर्णो भधिकार 
है ॥ उसने ही उसे मानो सहज ही गेंद के समाव ऊपर उछात्त दिया है भ्रौर 
3. बेदिक स्लास्सरों, पू ७६ ८१३४ 





बरणः--ऋ. ७८६।१-२ हरे 


उस महान्‌ नक्षत्र को दिन और रात रूपी दो भागो में विभाजित किया है। 
यह स्मरणीय है कि दिन झोर रात दोनों का कारण सूय॑ है। 

घीरा--सा०--धैयेवन्ति, सुदविग--बुद्धिमान्‌ (वाइड्ध) वेल०--चतुर । 
शिरछन्दसि बहुलम्‌” से घीराणि के स्थान पर घीरा रूप । 

अत्य-सर्वानुदात्त, सा०--अरस्य वच्शसत्य जनूपि महिना महिम्ना घीराणि 
सन्ति। किन्तु जनूंधि का भर्थ प्राणी” लेने पर भस्य का झन्वय महिना के 
साथ करना भ्रधिक उचित दोगा ॥ पी. और वेल ने यही भन्वय किया है । 
मक्‍स,, रोच, झोर ग्रास. ने जनूपि का श्र कार्य” करते हुए सायणानुसारी 
अस्यय किया है। तु भौर भस्य का सन्पि विच्छेद करके पाठ करने से जात्य 
स्वरित और साथ ही छन्द की कठिनाई दूर हो जाती है| 

प्र नाकृंपू--सा--बूहन्तमादित्यं नक्षत्र च ऋष्व दर्शनीयं द्विता द्वेध प्रेरयति 
स्म--अहनि सूर्य दशनीय प्रेरयति रात्रो नक्षत्र तथेति द्विप्रकार, (तु पऋ, 
१।३४।८-उढ़ हि राजा वश्णाइ्वकार सुर्याय पस्यामन्वेतवा उ)। मकस.-ऊँचा 
उठाया (लिपुटड प्रॉन हाई), ग्रास., लुड्विग--चला दिया, वेल -विशाल तथा 
उन्नत झ्राकाश की ऊपर श्केल कर उसने एक शोर से सूयं को ऊपर भेज कर 
दूसरी भोर से...! पी -जिंसने विशाल तथा उन्नत श्राकाश को उसके सभी 
नक्षत्रों के साथ ढकेल दिया । किन्तु यास्क ने नाक को भादित्य भी बताया है । 
एकदचन मे नक्षत्र का भर्थ 'सूझ/ ही समद प्रतीत होता है।* ऋष्व-दर्शवीय 
(ऋषि्देशंनात) । किन्तु ४ ऋष्‌ (गतौ) से इसका प्र्थ "मार्ग! भी हो सकता 
है। तब यह अर्थ किया जा सकता है--नक्षत्र (सूय॑) को आकाश के ऊँचे भ्रौर 
विस्तृत मार्ग पर चला दिया | द्वित्वा-मक्स -पृथक्‌ पृथक, ग्रास.-वलाघात प्थ॑ 
बाला पव्यय, जो ऐसे भाव में प्रयुक्त होता है. जिसमें हम किसी कथन की 
पूर्णो निश्चिवता द्योतित करने के लिये उसकी भावृत्ति करते हैं ।* 

पप्रयंदू--विडस्त पद होते हुए भी नये वाक्य के झारम्म में होने के 
कारण उदात्त 


उठ स्व तुम्वा ६ सं वंद्रे तत्‌ क॒दा नव रै न्तवेरुणे सुवानि। 
कि में हव्पमहंगानो जुरेव क॒दा -स॒ ल्लोक॑ सुमनां अभि स्यमू॥रा। 


छुब। स्वर्यां। तुत्वां | सम्‌ । वदे_। तठ्‌ । क॒ुद्ा । सु । घत्त । बर्दंगे। भुवालि । किम्‌ । में ॥ 
हू ब्यम्‌ । भू थान: । जद त | कदा । म॒द्ध्तीकम्‌ । सःमनो: । झ्रृभि । छ्यम्‌ ] 
१. बेल., ऋक्यूक्तवेबयन्ती, पु. २६० । 
३. पीटरंत, हिस्‍्ड फाम द ऋग्वेद, प्‌. रेरेश से उद्धृत $ 
«इसी दाग को पुष्ठक, भांग दो, प्ृ० ३१० दर ऐ७ ने सक्षत्र का जर्ध छू दिया है) 


श्र थदिकसंपहः 


झोर झपने तन से समहूपष होऊँ तो (फिर में मो) 
कब (भरे) मोतर वदशा के होऊ (उससे एकाकार) ? 
बया मेरी भाहति बिन क्रोध किये स्वोकार करेगा ? 
कव (उस) सुख्दायक को झोमनमन में देख, (सुविचार) ? 
उस सर्वेध्यायी बद्ण ने सब प्राखियों को वोध तो दिया है, किन्तु मानव 
होते हुए मैं इस कमी का अनुभव करता हैं कि उसने ऐसा बोध बयों नही दिया 
जिससे मैं उसका भ्रस्तरग होवर रहूँ। मैं जो वस्तुतः है, उसे प्पने तन से 
पृथक्‌ वयो समभता हूँ ? मुझे पता है कि यह मेरी पाय॑ना या प्राहुति तभी 
स्वीकार बरेगा जब मैं पूर्रतया उससे समभाव प्राप्त बरके एश्चित्त होकर 
उसे अपने मन में देखता रहूँ--प्रनुभव करता रहूँ ॥ यह एक ऐसे भक्त के 
उद्गार हैं जो स्व को परमात्मा मे लीन कर देना चाहता है । 
स॑ बंदे-- सा -उतेति विचिकित्सायामू, उत किस झात्मीयेन शरीरेण सह- 
बदन करोमि, भहोस्वित्‌ तत्‌ तैन बरुणेन सह सवदे--कैया पं प्रपने शरीर 
से ही बोलूँ या उस वरुण के साथ दोलूं ? पीन्‍भौर हस प्रकार मैं स्वयं भ्रपने 
झाप से प्रइन करता हू । किन्तु समृ५/बद्‌--समझूप होने, एकरूप होने के प्रयें 
में प्रयुक्त होती है विशेष रूप से तृतीया वि. के योग मे ।* 
कदार्वन्तवंद रो--सा -कदा खलु बरुणे देवेडन्तर्मूतो भवानि, वदणशस्थ 
चित्ते सलग्नो भवानीत्यर्थ.। प्री.-मैं बहण के सम्मुख कब उपस्थित हूँगा ? 
मकस -हैं बढण मे कंसे प्रवेश कर सकता हूँ ? घुडिवंग में (मित्रता में) वरुण 
से कब सयुक्त हूँगा ? ग्रास, ने यही झ्थ देते हुए “मित्रता में शब्दी का भ्ध्या- 
हार नही क्या है। बेल -मैं वहुण के सामने क्र जाकर खडा रहेगा ? %/गू 
विकरणलुगुलुड के प्रग से लेट, उत्तम पु एक. । 
कृदा मे त्रीकमू--सा०-शोभनमनस्व” सन्‍नह करिमिनू काले सुखबितार 
वह्णम्‌ प्रभिषश्येयपु, रोय, ग्रास०--मैं कब उसकी क#पा देखूँगा ? पी «मैं 
कब उसकी #पा देखूगा झौर प्रातर्दित हैंगा ? वेल०-सुश्रसन्‍त चित्त से उसकी 
कृपा बब सम्पादन करूँगा हे 
विशेष--मन्तर के पूर्वार्ध में जात्य-स्वरित को ध्यान में रखते हुए छत्दा- 
पूर्ति के लिये तस्दा ३ का पाठ त्नुझा भोर नव है न्‍्तः वा पाठ नु झरतः 
(दे, पदपाठ) करना चाहिए । 
पुच्छे तदेनों वरुण दिदक्षप्रों एम चिकितुपों विषचन्छम्‌ । 
समानमिन्मे' फृव्य॑दिचदाहुर॒य॑ दव तुभ्य वर्णो हणीते ॥शा 
“पर कशानशा,, भक--७, घस्य वालरुस्य देते सवादित्याकृति'॥ 


बराणः--ऋ, ७८६३ ४ ह्श्‌ 


गुब्छे ॥तद्‌ । एन: | वरुण । दिदृक्ष। उप्री इठि। एप्रि। चिडितु्ष:। विश्युम्ठम्‌ । 
प्रमादम्‌ । इतू । में ।शश्य ।घिद्‌ । प्राह ।धयम्‌ ।हू।तुभ्यम्‌ | वरुण: | हणीते ॥ 

पृछ्ठता हूँ यह पाप बदश ! (तेरे) दर्शन का इच्छुक 

शरण में भाता हूँ विहज्जन को (यही) पूछने हेतु । 
समान रूप से ही मुझको विद्वान्‌ कहा करते हैं-- 
“यह ही तुकपर बदण कुद्ध होता है (सृष्टि का सेतु)” ॥ 

चरुणु-हूप परमात्मा था धवत झपने आपको उसके सायुज्य में ग्रध्तमर्थ 
पाकर उसी से पूछता है कि मुमसे ऐसा कौन सा थाप हो गया जनिमसे वरुण 
दर्शन नही दे रहे | भ्रवश्य कोई न कोई भ्रपराध हुप्ना है। वह अद्गान्त होकर 
यही बात पूछते के लिए विवेकशील विद्धात्‌ पुरुषों की शरण में जाता है। 
भोर सभी विद्वान एक स्वर से बताते हैं कि वरुण के ऋद्ध होने के वारण ही 
यह भ्रधान्त है स्वाभाविक है कि सारी सृष्टि का भाधार, सब दुःख बाधाम्रो 
से पार कराने वाला ही जब क्रुद्ध हो तो शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। 
परन्तु भक्त उस क्रोध का कारण जानने के लिए चिन्तित है, जिससे वहू 
अपनों प्रमाद सुधार सके । 

दि हशु--सा०-दष्टुमू इच्छुन्‌ &/इृश सन्‌ उ। "सुपा सुलुकू, इत्यादि सूत्र 
से सु का लोप । पाश्चात्य विद्वानों ने इसे वैदिक सन्धि का उदाहरण माना 
है जिसके भनुधार श्ागे उ झ्राने पर दिहसुः के विस्रगं का र्‌ न होकर लोप 
हो गया है भौर पुनः सन्यि हो गई है । शुड्विग, वेल.--दिदृश्‌ शब्द से 
सप्तमी बहु०-जानकार जनो में । तदनुसार रूपरचना झौर सन्धि दोनों ही 
नियमित हैं। पी.-मैं जानते को प्रयत्नशील हूँ (आइ ट्राइ द्व फाइंड इट भाउट)। 

उपो'--प्रयृह्य अव्यय होने के कारण (सम्मबतया उप-+-उ) पदपाठ में 
पागे इति लगाया है / सा.-उपो एमि--उपागयाम्‌ । 

विपृच्णएू--सा>विविध भ्रप्टुमू, सम &/ प्रच्छु कमुलू (प्रम्‌) प्रत्यय (गा 
३।४१२--अकि समुल्कमुली) ।! किन्तु पास्चात्य विद्वान उसे विपृच्छ शब्द 
से द्वितीयामूलक तुमर्थक भमु-प्रत्ययान्त मानते हैं । 


फिमार्ग आस वरुण ज्येप्ठ यत्‌ स्तीतारं जिघांससि सखायप््‌ । 


प्र तन्में घोचो दूछभ स्वघावोड्व' त्वानेना नम॑सा तर इंयाम्‌ ॥शा 


किम | झा, । प्राप्त । वदुण । ज्येष्डम्‌ । यत + स्तोतार॑ण्‌ । जियां ससि । सखविम्‌ । पर । 
सेतु । में (बीच । द श्टूथु | स्वधाश्व ( झव॑ सवा । घुने ना; ( नसंसा । सुर । इयाम्‌ ॥ 





१. प्राणिति के नियमातुसार उपपद में ६/शक्त्‌ के किसी रूप का प्रयोग होता चाहिए 


ध्षृ देशिकिसंएहः 


क्या प्रपराय था वरुण बड़ा (इतना मेरा धरक्षम्प), 
लो स्‍्तोता को (मो) मारने को इच्छुक रहे सला को ? 
बहू मुझको (प्रपराप) बताभो हे दुर्याप तेजस्वी 
पास तुम्हारे (जिससे) निष्पाप प्रणति से दुत धा जाऊं ? 

यहां इृष्ट देव फ्रे प्रति मकत का सस्य-भाव प्रकट हुमा है। ससा सो सशा 
को रक्षा करता है, झौर यह भी स्तुति करने वाले सखा की । इससिए वह 
सोचता है कि प्रवश्य ही मेरा कोई भ्रसाधारण बडा प्रक्षम्य भपराप रहा 
हीगा, जो भनजाने में हो गया भौर जिसका मुझे शान भी नहीं है। प्रन्यथा 
बरुण कभी प्रपने स्तोता सखा को सकट में डालने का इच्छुक न होता। 
तेजस्वी वरुण दुर्वाघ है। कोई उसे किसी कार्य से रोक महीं सकता । भतः 
स्तोता विवद्न भाव से वरुण से भपना पपराथ पूछता है जिससे कि क्‍प्रपराध- 
शोधन करके पाप-रहित होकर वह प्रणामपूर्वेक शीघ्र ही वरुण की शरण में 
भाकर सुख का भनुभव करे। 

भास--सा०-कोप्पराधो मया कृतो वभूव, पी०, वेल०-वह ऐसा कौन सा 
महान्‌ प्रपराध है ? ९/ भस्‌ लुझ्ट प्र० पु० एक० । 

ज्वेध्ठंम--सा ०-प्रधिकसू, लुट्विग ने! इसे भागः का विशेषण न मानकर 
'स्तोतारम्‌' का विशेषण पोौर “जिषांसत्ति! का कर्म मानना प्रधिक उचित 
समझा है। किन्तु भक्तिभाव भौर .धशब्द की स्थिति के भनुसार सायश तथा 
तदनुसारी भ्रन्प विद्वानों क्षारा किया गया भत्वय ही समीदीन प्रतीत होता है। 

प्र थो'चः--सा०-प्रब्हि, प्र / भू शुद्ध म० पु० एक०-बेद में झद्‌ का सोप 
मा का योग न होने पर भी (बहुल छन्‍्दस्यमाद््योगेईपि, पा० ६४७५) | 
पादचात्य विद्वानों के प्रनुसार ५/ वच्‌ विधिमूलक (इजक्टिव) म० पु० एक० । 

बूछ मु--सा ०-दुर्देभ, भन्येबधघितुमशक्य, पी ०-शक्तिशाली (माइटी), वेल०- 
जिसकी प्रतारणा प्रसम्भव है ।५/ दह्‌ भस्मीकररो, दुःखेम दह्यत इति दु्दंहम्‌ । 
“इंषददु सुषु... (प० ३॥३॥१२६) इत्यादिना दुर्युधपदे दग्बेः खल्‌ । 'व्यत्ययी 
बहुलभू्‌' इति उकारस्य ऊक़ारो रेफस्य लोपो दकरस्य डकारो हकारस्प थे 
भकार: । यह व्याकरण सम्बन्धी व्याख्या पदपाठ के भनुसार की गई है । ड के 
के छ के लिये दे० ऋछ० १४१। 

स्व॒धा[व:--सा० तेजस्विन, पी ०-है यशस्वी (ग्तोरिभस), बेल ०-है स्वतरत्र- 
प्रज्ञ देव ! स्वधावत्‌ शब्द से सम्बोधन में स्वधावस्‌ (लौकिक-स्वधावनू; इसी 
प्रकार भगवः भादि रूप)--पा० मतुकसों र सम्बुद्ों छन्दसि (पा३॥१) । 


३. हिम्ज फाम द ऋग्देद, पृ. २३७॥ 





घरणः--ऋ. ७८६४-४५ हज 


स्वघान्तेज । निध० ११२ में यह छाब्द उदक के नामो मे और निघ० श७ मे 
क्षत्त के नार्भों मे पढित है। किन्तु 'स्वस्मिनु अनया घोयते' व्युत्पत्ति से स्वघा 
का प्थ स्वास्थ्य भी हो सकता है, भ्रम्न भी स्वास्थ्य में सहायक ही है । 

तुराः--सा»-भह त्वरमाण- शीघ्रः त्वामुपगच्छेयमु, पी०-पाइ ध्ंल कम 
बिवक्ली टु दी, वैल०-तुम्हारे पास शीघ्र भा सकूगा--तुम्हारे चरण चूम कर 
क्षमा माँगृंगा। सम्मवतया तुरग, तुरज्ध, तुरज्ञम मे यही शब्द भवशिष्ट है । 
कदाचित्‌ // त्वर्‌ से भी इसका सम्बन्ध होगा । तु० पजावी दर, ढुरना । छल्द 
में एक झक्षर के झ्राविक्ध को मन्तुलित करने के लिये तुर इयाम्‌ मे पुनः सन्धि 
करके 'तुरेयामु उच्चारण करना चाहिये ।* “मसल में त्िष्टुपूचरण का 
दसवाँ पझक्षर दी्ध हो होता है। उप्तके स्थान पर यहाँ ववि ने दो लघु प्रक्षर 
प्रयुवत किये हैं ।'* 


अर दुग्घानि पिह्पा रूजा नोउबु या बुय चंकमा तुनूमिं: । 
अव॑' राजन्‌ पशुढ्प्‌ न तायुं सुजा च॒त्स न दाम्नोी वर्सिप्ठम्‌ ॥५॥। 


प्रईं। दुष्घानि । दिव्या । सुजू । न्‌ । भव । या। वयम्‌ । चकुम । तृतूनि । मं । राजन 
दगुशृपम्‌ । न । तायुम्‌ | सुज । दृत्मम्‌ । दामन । वह्चिष्ठम्‌ ॥| 
पृथक द्रोह पितरों से उत्पस्न कर दो दूर हमारे 
पृथक द्रोह जो हमने किये (कद्मचित्‌ निज) देहों से । 
पृथक्‌ हे राजन्‌ ! पशुप्रों के तपंयिता को मया चोर को 
कर दो मुक्त बछड़े को जंसे रस्सी से वस्िष्ठ को ॥ 
भक्त को सन्देह है कि वरुण कहीं उसके पितरों दवाएं किये गये देव-द्रोह्‌ 
रूपी अपराध से रुट्ट न हो। इसलिये वह अ्रपने इसी शरीर द्वारा किये गये 
अपराधों के साथ साथ पितृजन्य भपराधो से भो मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है । 
जैसे स्तन्यपान को उत्सुक वछंडे को रस्सी से मुक्त करने पर उसके आनन्द 
की सीमा नही रहती उस्तो प्रकार भक्त भी वरुण से मिलने की उत्कट 
प्रभिल्ापा के कारण पाप-बन्धनो से मुक्त होना चाहता है। और फिर पशुभा 
को घासादि द्वारा तृप्त करने रूप प्रायश्चित्त के द्वारा तो चोर को भी क्षमा 


कर दिया जाता है, फिर इस वरुण-भक्त को अपराध का प्रायश्चित्त करन पर 
क्यों क्षमा नहीं किया जा सकता ? 
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१. हिम्ब फ्राम द ऋग्वेद, पु. २३७। 
२ ऋअद्मूक्तवैजपन्ती, पृ. २६१--नोबे । 
३. ऋश्ष्मृकतवेजयन्ती, पृ, २६२, दया मनु. १११६६ 


ध्द घंदिकस॑प्रह 


विश्या--पिश्याएि (शेदछन्दसि बहुलम्‌) सा०-पितृत्‌ः प्राप्तानि, पी०, 
वेल०नूर्वजों के द्वारा किये गये । 

चुझुम--सा०-वय कझृतवन्तः | सहिता में दाब्द के भ्रन्त में दीघंत्व देखने 
योग्य है। यद्‌ शब्द का रूप या वाक्य में होने के कारण ठिडवन्द होते हुए 
भी यह सोदात्त है। पाणिनि के नियम (परोक्षे लिटू) के भनुसार उत्तम पुरुष 
में लिदू का प्रयोग उन्माद, स्वप्न भववा भूर्छा की प्रवस्था में हो सबता है। 
तदनुसार यह भी ध्वनि निकलती है वि 'हमने जो झपराध भपने इस धरीर से 
किये हैं, वे प्रवजाने में प्रनिच्छा से हुए हैं, भतः वे सहज ही क्षम्य हैं ।' 

पशुतृपंसु-सा ०-स्तैन्यप्रायश्चित्त कृत्वावसाने घासादिभि पशुनां तपंयि- 
तार स्तेनमिव, पी०-प्रायश्चित्त करने वाले चोर के समान, मवस०-चुराये हुए 
बशुप्रो के भोजन से तृप्त होते वाले चोर को। पशुतृप्‌ का भाव यह भी हो 
सकता है कि मैं केवल भनपढ चरवाहा हूँ, पशुपालक हूँ, भरत मुझ में पक्‍शान 
झधिक है। प्रत मेरे भ्पराध को बहुत गम्भीर नहीं समझना चाहिये । इसी 
प्रसंग में भजशानी भल्पबुद्धि बछड़े से उपमा भी महत्त्यपूर्णा है। कुछ विद्वान 
छुलनात्मक भाषाविज्ञान के भाषार पर/तृप्‌ का प्र्थ “चोरी करना! भी करत 
हैं। इस विषय में उतका भाषघार वंदिक शब्द ठृप्‌ (डाकू), यूनानी "ब्रेपों 
झौर भवेस्ता '४/त्रिफ़ (चुराना)” है। किन्तु प्रस्तुत प्रसग में यह भ्र्थ भनुवूल 
नही है। इसके भ्रतिरिक्त यदि यह प्र्य भाव लिया जाये तो 'तायु' प्रनथक 
रह जाता है। 

बर्सिष्ठमू--यद्यपि यह स्पष्ट ही माम है किन्तु यहाँ किसी विशेष भाव को 
व्यक्त करमे के लिये इसका प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। सम्मवतया बस 
(रहने वाला, तिष्ठापूर्वक स्थिर रहने वाला) से दृष्ठन्‌ प्रत्यय के द्वारा निष्पन्त 
होने मे भक्त की प्रगाढ़ निष्ठा की भोर यहाँ सकेत किया गया है। भक्त की 
प्राथंना है कि ऐसे निष्ठावान्‌ व्यक्ति को झवश्य ही क्षमा कर दिया जाना 
चाहिये । दे० ऋ० १११२६ के भन्‍्तगंत 'वस्िष्ठमू' की स्वामी दयानन्द की 
व्याख्या--यों वस॒ति धर्मादिकमंसु सोडतिशमितस्तम्‌ । 


न स रवो दक्षों वरुण धुतिः सा सुरां मन्युर्दिमीद॑को अर्चित्तिः । 


अस्ति ज्यायान्‌ कर्नीपस उपारे स्वप्न॑इचुनेदन तस्य प्रयोता ॥६॥ 
म।स स्व । दर्क । वदण | घूति । सा । सुर । म॒यु । दिपभोदंक ।पर्चित्ति । रत । 
ब्यायाँन्‌। कनौंयस ॥ डुपुधपरे। स्वप्व । चुन । इत्‌ । पर तस्य । प्रश्योता ॥ 
नहीं बह भ्रपनों इच्छा है वदरा ! नियति (है) वह (तो), 
मदिरा, क्रोध, छुए फे पासे, (या) प्विवेक (बड़ा मारो)।॥ 


बरसा:--ऋू.७।८६।६ हह 


होता है बड़ा (सदा) छोटे की सम्निधि में (प्रेरक) 
भौर स्वप्न भो मिध्या (पाप) का मिथक (विपदा सारी)॥ 

पिछले मन्त्र मे जो झ्रज्नान में भपराघ को भावना प्रकट को गई, उसी की 
पुष्टि प्रस्तुत मन्त्र में की जा रही है । बताया गया है कि कित परिस्थितियों मे 
भनुष्य विवेक खो बँंठता है। इसके भतिरिक्त एक फारण भपराध का यह भी 
है कि प्रायः व्यक्ति भ्रपने से बढ़े का प्रनुकरण फरते हैं। यदि वह इस प्रकार 
के भ्रपराध करता है तो सामान्य जन उसका स्‍भनुकरण करके वैसा भपराध 
करेंगे।* इसकी व्याख्या इस अकार भी हो सकती है कि बढ़े ब्यक्ति के पाहव॑ 
में छोटा व्यक्ति निश्चिन्त हो जाता है । वह सोचता है कि यदि मैं इसकी 
सलिधि में कोई भ्पराध करता हू, तो या तो वह मुझे उससे रीक देगा भरौर 
या फिर वह मुझे क्षमा कर देगा । धसत्य या नियमविदद्ध कार्य तो मनुष्य से 
स्वप्न में भी नहीं छूटठा, फिर जाग्रत भ्रवस्था में तो प्रनजाने में मनुष्य वह्‌ 
कार्य करता ही रहता है । इसलिये भज्ञानवश्ध या नासमझी कि भवस्था में किये 
शये भ्रपराध को झपराध न मानकर क्षमा कर देना चाहिये । 

स्‍्वः दक्ष:--सा०-स्वरूपवद बल पापप्रवृत्तो कारण न भवति । पी०-मेरा 
प्रपवा बल (माइ झोत स्ट्रेंउ)) बेल०--भ्रपनी बुद्धि । यह शब्द वृद्धि श्रौर 
धीष्नता प्रव॑ वाले ७/ दक्ष्‌ से निष्पन्त है। 

पुर्तिः--सा०-स्थिरा उत्पत्तिसमय एवं त्तिमिता दंवगतिं:रे कारणम्‌ | 
पु गतिस्थैर्ययोरिति घातु', पी०-माम्य (फेट), वैल०-वञ्चना--४/ घ्वू (सताना) 
से--छल्नना, वज्चना | रोध--पाप के प्रति लोभ (टेम्प्टेशन इनट्ठे तिन) । 
जुप्ा, क्रोध, मदिरा--ये सब देवग्रति के भ्रन्तमभूत हैं । 

विभोव॑क.---सभी विद्वाबु--थूतसाधनोउक्ष. । स ज्ञ यूतेपु पु्ठप प्रेश्यन्न- 
नर्षहेतुभवति । 

भ्रस्ति ज्यायांद््‌...सा०-प्रपि च. कनीयसः अल्पत्य हीनस्य प्रुरुषस्य पाप- 
प्रवृत्ती उपारे उपागते समीपे नियस्तृत्वेत स्थितो ज्यायात्‌ झ्धिकः ईश्वरो5स्ति 
स एवं व पापे प्रवर्तयति । तथा चाम्तावमू--एप ह्यबासाघु कर्म कारयति त 
यमधों निनीषतीति (कौपीतकि उपनिषद्‌ ३॥८) । पी० यह एक अ्रसमाधेय 
ग्रन्पि है क्योकि 'ठफेरे' भनयत्र नहीं आता । मक्स» प्रभृति विद्वानों द्वारा 
किये गये इसके भ्र्थ का भाव यह है कि “बडा व्यक्ति ही छोटे को पवन्नषट 

॥. तु. गोता--यप्रदाचर्रात श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । 
सर थत्‌ प्रमाण कुछ्ते लोकस्तदनृवर्तते ॥ 
३. हु भवश्यभब्येब्दनवप्रदपह्य यया दिल्या धावति वेघस ह्पुह्ा। 
तुणेन बात्येद तयानुगम्यवे जनस्य बित्तेद भूशावहात्मना ॥ नैंबध* 


श्ण्ण बेदिकसग्रह्‌ 


करता है । ग्रास०-छोटे व्यक्ति का प्रमाद बड़े को अभिमृत कर लेता है। 
चेल०-छोटे (बच्चे) के भपराघ में बड़े को हिस्सेदार मात्त॒ हो जाता है। 
“उपारे' की ब्युत्पत्ति सम्भवत' उप +- ४/ ऋछ (गती) से मानी जा सकती है-- 
निकट जाने मे, सयुक्त होने मे । पाइचात्य विद्वानू इसके मूल में हिंसाथक 
४ भर्‌ मानने के पक्ष में हैं। उनके मतानुसार%/भर का यह श्रयें ५/ मर, ग्ररि 
अ्र्वेन्‌ झ्रादि में सुरक्षित है। प्रस्तुत वावय की निम्नलिखित व्याख्यायें भी 
सम्भव हैं +- 

१ कतीयस मनुष्यस्थ उपारे ज्यायान्‌ स्वप्नश्च इत्‌ अ्नृतस्य प्रयोता । 
कनीयानु भव्पकशक्ति परन्तु स्वप्न ज्यायान्‌ । तु० यो जागार तमूच कामय ते 
यो जागार तम्ु सामानि यन्ति | यो जागार तमय सोम ग्राह तवाहमस्मि सख्य 
स्योका ॥ ऋण ४४४१४ 

२ कनीयस प्रतृतस्थ उपारे ज्यायान्‌ स्वप्न प्रकर्षेश प्रेरयिता (प्रयोता)। 

३ कमनीयस मनुष्यस्योपारे न स स्वो दक्षों बतते येन पापाना निराकरण 
स्यात्‌ | परन्तु धरुति , सुरा विभीदक' मयुइच्र सन्‍्ति । अस्मादप्पधिकमनृत्तस्य 
प्रयोता ज्यायानु स्त्रप्न । 

४ कमीयस' मनुष्यस्थोपारे (वरुणेन सह मिलने) प्रयोतरा दूरोकर्ता च॑ 
केवल सुरादय परन्तु अनूतस्य स्वष्नमात्रमपि ज्यायानस्ति ॥ 

५ उपारे सम्मिलते कनीयस भनृतस्य स्वप्तो४पि ज्यायान्‌ प्रयोता दूरी 
कर्ता भवति । 

६ कनोमस मनुष्यस्योपारे समोपे ज्यायान्‌ स्वप्न भनृतस्य प्रयोता-मनुष्य 
की भौतिक कामनामें (जो कि वस्तुत स्वप्त ही हैं) अनृत से मिलाने वालो या 
ऋत भंग करने वाली हैं क्योकि इन्ही कामनामो के वशीभूत होकर मनुष्य 
अपराध कर ब॑ठता है। यही ज्यायाद्‌ आसुरी शक्ति कही जा सकती है।तु० 
गीता-- 

अधथ केस प्रयुवतोत्य पाप चरति पूरुष । 
अनिच्छन्नपि वाष्ऐय बलादिव नियोजित ॥ 

स्वप्नइच्नन--सा०» स्वप्नोषवि अनुतस्य पापस्य प्रयोता प्रकर्पेए मिश्रगिता 
भवति । ईदिति पूरक । स्वप्ने कृतेरपि कममिबहुनि परापानि जायन्ते किम 
चक्‍तब्प जाग्रति कृत कप्मि पापा युत्तचन्त इति। भतो ममापराधों देवागत 
इति है वरुण त्वया क्षन्तब्य इति भाव । प्री०स्वप्न भी मुझे पाप मे प्रवृत् 
कराता है पापो को दूर नही करता--च न प्रयोता (पृथक्कर्ता)। बेल० निद्रा 
मी (मनुष्य को दुष्ट शत्रु के) मिध्यात्व से दूर नहा कर सकती। स्वप्न की 
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दक्ति के विषय में तु०-प्रदृष्टमप्यर्थमह्टर मदात्‌ करोति स्ुुप्तिजेनदर्शतातिथिम्‌ ॥ 
(नैषघ०) 

भर दासो नमीहुप फराण्यइईं देवाय भूणे येडनांगाः । 

अचेतयदुचितों देवो अर्यों गृत्सं थये क्वित॑रो जुनाति ॥आ 


प्र॑म्‌। दासः । न मीक्टूपें ! झुराणि। भहम्‌ । देवाय । भूण्णये। भर्गागा: । भरवेतियत्‌ । 
प्रचित॑:। दे द । धुय॑ । यूस्संम्‌ । राये । कविध्त॑र, ! जुताति ॥। 


सेवा दास-सम (में) सुखदायक की करू (निरन्तर), 
में देव की, महाबलिष्ठ की दोष-रहित हो (धब तो) । 
देसा ज्ञान, शान-रहितों को वेव (समों का) स्वामी, 
मेघावी को, धननिमित्त श्रधिक जानी प्रेरित-करे ॥ 


जब सखा रूप मे भी वरुण ने भक्त को दोप-मुक्त नही किया, तब वहू 
प्रायश्चित के लिये दासरूप में भी उसकी सेवा करने को तत्पर है। वह देव 
अत्यन्त बलिप्ठ है, सर्वशनितमान्‌ है। भतः किसी न किसी भ्रकार से उसे प्रसन्‍्त 
करके उसकी हृष्टि में पूणतया दोषरहित होना भावश्यक है । वयोक्ि वह देव 
भ्ज्ञानी जनो को ज्ञान देता है, भतः भक्त उससे प्रार्थना कर रहा है कि सबसे 
प्रधिक ज्ञानी होने के कारण मेधावी जत को भी (सच्चे) धन के प्रति प्रेरित 
कर दे | सच्चे घन का भाव 'राये' शब्द में विद्यमान /रा (दाने) घातु से 
स्पष्ट होता है--प्र्यात्‌ दात की भावना । वही त्याग है, वही मुक्ति का मार्ग 
है। तु० तेन स्यक्तेन भुझ्जीथाः (ईशोपनिषद्‌) । 

भर 'कराशि--सा०--पर्याप्त करारिय परिचरण क्थ्वाणि, पी“--मैं पूजा 
रूप सेवा कछूगा (प्राइ विल वर्शिप--सर्व ), वेल ० -मैं सेवा करूंगा । क्राणि-- 
४क के विकरण-लुगू-ुद्टू प्रद्भ से लेट, उत्तम० एक० (दे० बै० व्या० भा० 
२, पृ० ५७३) । हे 

भूर्ण ये--सा०-जगतो भत्रें, पी०-यशस्वी, वलिप्ठ (ग्लोरिश्रसू, माइटी), 
वैल*-सुलभ कोप वाले । 

झतांगा:--सा ०-वरुणप्रसादादपापः सन्‌ | इस बहुब्रीहि समास का नियमित 
स्वर ('लज्सुभ्याम! के भनुसार भन्‍्वोदात्त) ऋग्वेद मे केवल एक स्थान 
(१०१६श२) मे प्राप्त होता है। भादुदात्त व्यत्यय से ही सिद्ध हो सकता है । 

भरे तयतू--सा०-चेतयतु, प्रज्ञापयतु, पी०-मेघावी बनाता है (मेदस 
वाइज़ ), वेल०-शानपुणं करता है। में०-विचारवान बनाया। पाद के श्ादि 
मे होने के कारण तिहन्त होते हुए भी सोदात्त है। 


(०२ शंदिफसप्रहः 


प्प॑ं-स्वामी । विस्तृत टिप्पणी के लिये दे० ऋट० १॥६१/६।॥ 

गृत्संय--सा ०-स्तोतारमू, पी०, वेल०-शानी पुरुष को । नि० हाइ-यूत्स 
इति भेघाविनाम, शणाते: स्तुतिकमंशः, मेधावी व्यक्ति ही भ्च्छी रतुनि कर 
सकता है। 

जुनाति--सा०-जुनातु प्रेरयतु, (सेट, प्र० पु० एक०), पी०, वेल०- 
सहायर्ता करता है, प्रागे बढाता है ! (सट, प्र० पु० एक») । 


अआय॑ सु तु्भ्यं वरुण स्वघावो ड्ुदि स्तोम उपैश्रितरिचिदर्तु 
हैं नः क्षेमे शम्‌ योगें नो अस्तु युद॑ पंत स्व॒स्तिभिः सदां नः पता 


प्रपम्‌। सु । दुष्पंग्‌। वरुण । स्वणाउड, । हुई + छ्वोम । उपेजित । घित । घस्नु । हम्‌। 
मं: । क्षेमे | शम | ऊ इति। योये । म;। प्रस्तु ।पुपम्‌। परत । सस्ति्भम । हदीं। नः थे 
यह शुम तेरे लिये परुण हे पूर्ण स्वात्थ्य से युक्त (अ्रमो) ! 
हृदय में (मेरे) स्तोम उपस्थित प्तदा रहे (प्राह्लादक) $ 
शान्ति हमारी क्षेम में शान्ति प्रद योग में हमरो हो 
तुम सब रक्षा करो रूच्याझ से सदा हमारी (वेवो)॥ 
ऐसा प्रतीव होठा है कि उपर्युक्त स्तुति के द्वारा भब्त वस्शा को प्रसस्त 
करके उससे कृपा प्राप्त करने मे सफल हो गया है। इसीलिये श्रव वह सचेत है 
कि भविष्य में ऐसा प्रमाद न हो। वह भ्रभिलापा व्यक्त करता है कि वरुण 
यी स्तुति उसके हृदय में उपस्थित रहे । उप्तके फलस्वरूप क्षेम॒ प्र्थात्‌ प्राप्त 
वस्तुओं की रक्षा तथा योग पर्थात भ्रप्राप्त वस्तुप्रो की प्राप्ति मे शान्तिपूरों 
सफलता के प्रति वह भशावान्‌ है । 
क्षेमे योगे---प्राय परवर्ती साहित्य मे इन धब्दो का कप योगश्षेम है। 
बेद के इस विशेष क्रम से यह द्योतित होता है कि भप्राप्त वस्तुप्रो की प्राप्ति 
की समस्या बाहुल्य के कारण तब सम्भवतया इतनी भ्रधिक नहीं थी, जितनी 
उनकी रक्षा की । 
शमबु--सा०-उपदयाण्या शमनमस्तु, पी०-मुझे! विश्राम के समय भौर कार्य 
के समय मुख दो (ब्लैस मी रैस्टिग, ब्लेंस मी दक्किय), वेल०--श्रम तथा 
विश्राम के समय हमे सुस प्राप्त हो 


विष्णुः 


स्याप्त्ययंक «/ विष्‌ से निष्पन्न विष्णु नाम वाला देवता महिमा फी दृष्टि 
में कम महत्त्वपूर्ण नही है ? यद्यपि ब्राह्मणों में यज्ञ की प्रमुखता के कारण 
विष्णु का बहुत भ्रमुख स्थान रहा है भौर भरेक बार उसे ही यज्ञ बताया गया 
है (विष्णुर्व पशः), तथापि ऋग्वेद में मी मूल रूप में विद्यमान व्याप्ति की 
भावना सबेदाः ध्यान में रही है ७ इसीलिये कहा गया है कि विष्णु के तीन 
विस्तीणों प्गों की सीमा में समी लोको का निवास है---पतस्योदपु विक्रमणेष्वधि 
क्षियम्ति भुवनानि विधवा (शऋ््टू० १॥१५४२)। ग्रह भी बताया गया है कि 
तीन स्थानों मे रहने वाले उस झकेले ने पृथिवी और भाकाश फो ही नहीं, सभी 
लोकों को घारएं किया हुप्रा है--य उ त्रिषातु पृथिदीमुत चामेको दाघार 
मुदनामि दिश्वा (52० १॥१५४।४) ॥ विष्णु सबको प्रेरणा दैने वाला है, वह 
प्रपने तीनों पाद-प्रक्षेपों में नियमों का पूर्णा ध्यान रखता है--पतो पर्माणि 
धारयब (ऋ. १।२२।१८) विष्णु भन्तर्यामी भी है क्योंकि एक व्याख्या के झनु- 
सारवह गर्भरक्षक भी वर्णित हुम्मा है--विष्णूं निविक्तपाम्‌ (ऋ० ७३६६) । 
सम्भवतया इन विशेषताओं के झ्ाधार पर ही स्वामी दयानन्द ने विष्णु की 
व्यास्या स्वग्यापी ईश्वर के रूप में की है । बहुत स्पष्ट कद्दा गया है कि है 
विष्णु देव, न तो उत्पन्न हुआ फोई, भौर न उत्तन्‍न होने वाला भापकी 
महिमा के परम प्नन्त को प्राप्त कर सकता है--न ते विष्णो जायमानों न 
जातो देव महिम्तः परमन्तमाष (ऋछू० ७६६२) । 
विष्णु का वर्शोन अ्तिविशाल शरीर वाले एक ऐसे युवक -के रूप में किया 
गया है जो भब शिशु नहीं है--बृहब्छरीरों विभिमान ऋकियभियुंवा कुमारः 
(%ऋ० १।१५५।६) । विष्णु की प्रमुख विशेषता उसके नीन कदम 
(फोझि विक्मणानि) हैं जिनके कारण उसे त्रिविक्रम, उदरक्रम भौर उस्गाय 
कहा जाता है। इसके दो प्र तो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, परन्तु सर्वोच्च 
हृतीय पद पक्षियों की उड़ान से भी परे है--हृतीयमल्य नक्तिरा द्दति दमइल 
न पतयन्तः पतत्रियः (ऋ० ११५५४) । इसका यह सर्वोस्नत पग स्वर में 
स्थित नेत्र के समान है भौर नीचे को शोर प्रदीष्त होता है--तदूविध्णोे: परम 
पर... दिवोद चक्कुराततम्‌ (ऋ० ह१श२०) । उसके इसी प्रिय स्थान में 
दिव्यत्द के भ्रभिलाषी मनुप्य प्रानत्दित होते हैं--सरो यत्र देवयदों मदन्ति 


श्ग्ड अदटिक्स प्रह* 


(ऋर हा१५४५) | मंक्रॉतिव के मतानुसार इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन 
तीन फ्रमणो स सूर्य वा मार्ग, भौर वहुत सम्भव है कि विश्व के तीत भागों, 
पृष्वी, अन्‍्तरिक्ष घौर चुलोक मे सं जाने वाला इसबा माग भभिप्नेत है।' 
किन्तु जैसा कि तीन क्रमरणा का (विद्यप रूप से तृतीय सर्वोच्च वा) वशन है, 
उम्रस धृब्वी, चुलोक झौर उससे भी ऊपर का लाक प्रमिप्रेत प्रतीत होते हैं । 
इस प्रन्तिम लीफ को ब्रह्मलोक या सूय स भी परे का लोक कहा जाता है ।* 
विष्णु वे! इस परम पद मे ही सघु या झानाद क भरन या उल्लेख किया गया 
है--विध्णो पदे परमे मध्य उत्स (कऋ० १॥१५४/५) | श्री प्रविन्द के अनु 
सार विष्णु के तीन क्रमण पृथ्वी श्राकाश और परमलोव हैं जिनके भ्राघार 
प्रकाश, सत्य भौर सूर्य हैं ।? इन्ही तीन श्रमणों को प्राध्यात्मिक दृष्टि से ऋषि, 
विचारक प्रौर निर्माता के रूप भी माना जा सकता है। प्ररविन्द की रृष्टि में 
विष्णु समस्त संसार का वृषभ है जो शर्त वी सभी कर्जाप्रों प्रौर विघारों के 
समूह का भोग करन वाला गौर उन्हें उत्पन्न करने वाला है ।४ 

एक परिभ्रमशाशीत चक्र क॑ समान भ्रपन ० धोडो (दिनो) फो उनके 
घार नामों (ऋतुम्रो) के साथ चला देता है। इसस सौर वर्ष बे. ३६० दिमो 
वी भोर सकेत हाता है--चतुर्भि साक नवति शव नामभिश्चक्र न यृत्त ध्यर्तीर- 
बोजिपत्‌ (%० १५१५५।६)। 'इस प्रकार मूलरूप में विष्णु उस तीद्रगति से 
चलने वाली ज्योति रूप सूर्य की क्रिया का मूर्तीकरण प्रतीत द्वाता है जो पपने 
विश्ञाल क्रमणा से समस्त विश्व को पार कर लता है।”* विष्णा मनुष्य फे 
अस्तित्व, उस निवास के रूप म भूमि देने के लिये क्रमणा करता है--विं घकमे 
पृथिवीसेष एठा क्षेत्राय विष्णुमनुये दशस्पद्‌ (क्ू० ७१००४) १ 
विष्णु की गोण विशेषताप्रा मे ,सर्वप्रमुख उसका इन्द्र बे साथ सख्य है 

क्याक़ि प्राय बृत्र के साथ युद्ध भे वह उसके साथ होता है। केवल विष्णु को 
निवदित युक्तीः में इन्द्र हो मात्र ऐसा देव है जो उसके साथ साहचय प्राप्त करता 
है। एक सूक्त (ऋ० ६६६) तो पूरा हो केवल इन दो देवो को सयुक्त रूप से 
अपित है। यह बताया गया है वि विष्णु को साथ लेकर इस्द्र ने दृश्र-्वथ किया 

--महि यद्‌ पृत्रसपों वद्रिवास हस्तृजोविदु विष्णुना सचान (शर्ू० ६॥२०२)। 
इस वृतकथा के कारण ही इन्द्र के सहामक मरुद भी विष्णु के सहयोगी बन 
१. बेदिक भाइपौलोजी, पू ७१) 

ईशापनिपद्‌--हिंरुष्मयन पात्ञण सत्यस्यापिहित मुश्च मू 

श्रोराबिश्टोज बाद स्लल्सरी, पू घड़े । 

बही, पू 5हे प४। 

डैदिरा माइथौवाजी पु ७२१ 
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गये हैं। एक सम्पूर्णो घृक्त (ऋ० ६८७) में उनके सायुज्य में विध्णु की स्तुति 
की गई है। 

मंबडॉनल के मतानुसार “भवेस्ता वे एक सम्कार मे पृथ्वी से लेबर सूर्य 
के क्षेत्र तक बढाये गये भ्रम्पस्पन्दस के तीन पण इसकी क्रनुक्रति हैं।”” कुछ 
विद्वानों का मत है कि परवर्ती पौराग्पिक्त विष्णु के वामन अवतार पा मूल 
प्राधार ऋग्वेद के तौन विक्रमर्यों मे है। त॑० स० २।१॥३ में तो यहाँ तक 
उल्लेख है कि विष्णु ने वामन का रूप घारण करके तीनों लोडो को बव्रिजित 
किया। विष्णु के पौराणिक वामतावतार वा एक महत्त्वपूर्ण इृत्य वलि राक्षस 
से भूमि को मुक्त कराना मौ था। इसका सकेस भी वेदिक साहित्य में प्राप्त 
होता है । ऐ० ब्रा० ६।१५ ग्लौर घ० ब्रा० १२५ मे बताया गया है कि किस 
प्रकार भसुरो से देवो द्वारा पृथ्वी प्राप्त बरने मे विष्णु ने सहायता को थी । 

मैक्डॉनल के झनुसार इसका निर्वेचन ७विश (क्रिया झील होता) से 
होगा । तदनुसार विष्णु उसका नाम है जो बहुत क्रियाशील हो । 


ऋण ७॥१०० 
ऋषि --मंत्रावदशिव सिध्ठ, देदता विष्णु , छन्दः-- भिष्टुप । 


नू मर्तों दयते सनिष्यन्‌ यो विष्णंब उरग्रायाय दाशत्‌। 
प्र य. स॒ताचा मर्नसा यजांत एताच॑न्त्‌ नये सार्विवांसातू ॥शो 


सु । मत' । इुथूते ६ सुनिष्यन | थ । विश्व । उद्ध्गायाय॑ | दाधंत्‌ । प्र। ये । सवाचो। 
मनसा । बर्जादे । एनान्वम ( नंब म्‌ । ब्रृडदिवसित (९ 


निश्चय ही (बह) मत्य॑ प्राप्त करता है प्राप्ति का इच्छुक, 
जो विष्णु को बिल्‍्तृत गति को करदे भपित (सव कुछ) । 
जो सतत पूर्ण मन से प्रकृष्ट उपासना करता है, 
(पभ्रोर जो) इतने नर के हिनकारी को करे सपर्या ॥ 
इस मन्त्र में गोता (६२७) के निम्नलिखित इबोक की स्प7 कलक प्राप्त 
होती है --यत्करोषि यदश्तासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्थप्ति कौन्तेय 
तत्युरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ जिस प्रकार वहाँ (६२८) मे कहां गया है कि सब कुछ 
ईडवरार्पण करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्य होतो है, उसी प्रकार यहाँ भी 
सवेन्यापी विष्णु का सर्वेश्व अदित बरने वाल को सब कुछ पभोष प्राप्त होने 


विकेट!" पतला एन्‍क तारक आानउडकपया कप 
५ बेंदिक माइबोलाजी, पु ७५। 


१०६ दंदिस्संप्रहः 


की बात कही गई है। मूल भावना महाँ घहड्भार के स्याग की है| पूर्ण समर्पण 
की भावना से उस परमेश्वर की धारण में जाने पर हो मनुष्य सच्ची घान्ति 
प्राप्त करता है । वह ईश्वर तो स्वय न्यायपूर्वक सब जनों का हितचचिस्तक है । 
इसके समान भाव भी गीता (१५६२) में उपलब्ध है “-तमेव शरण गष्छ 
सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि घाइवतम्‌ ॥ 
मु--निरकत (!।२) में इसके 'हेतु, धनुप्रशत, उपमा' भ्र्थ दिये गये हैं। 
नि० ३॥ में जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, उसमे इसका 'निश्णय' पथ स्पष्ट 
है । यहाँ पें०, सा०--शिप्रमु, ग्रात०-सत्वर, स्वा० द० ने भी प्राय इस धब्द 
या यही भर्प दिया है । गेल्ड०---निश्चय ही (गेविस्स) । सहितापाठ में दी्ध 
ऊकार द्व्टप्य है--पा० ६।३॥१३३, ऋषि तुनुधमक्षुतद्ट कुत्रीष्ष्पाणास्‌ । विभ्टुप्‌ 
पाद के दो पक्षरों में से एक की कमो पूरी करने के लिये यहाँ इसका उच्चारण 
नू उ' करना चाहिये (दे० बोतेर बुख त्मुम ऋग्वेद) । 
दुफते, -- प्रपच्छति (बें०), सात०, शेल्ड०-घनमादत्ते, दपतिराष्ट्रपूर्बार् 
द्रष्टध्य (प्राप्त करता है), ग्रास०-पदचात्ताप करना (व्रॉयन)। धातु पाठ मे 
इसके प्रथों मे से एक पर्थ “भादान! भी है--दय दानगतिरक्षणदिसादानेषु । 
सा» ने एक मिन्त प्रन्वय करके 'ददाति' भ्र्॑ भी दिया है--स मर्ते सनिष्यत्‌ 
धनादीति लप्स्यमानों भवन्नेव हृविरादिक नु क्षिप्र दयते विप्णवे ददातीति 
मोज्यसु । 
स॒ त्ृष्पद्‌ >प्राप्ति का इच्छुक--४/ सन्‌ ततवादि० लूटू शतु० पु० प्रयमा० 
एक०, वें -ह॒विद्वारिण धन सनिष्यन्‌ । प्रास०-सनि (प्राप्ति) से नामधातु-- 
सम्पत्ति की इच्छा करता हुम्ा। सात०-घन को इच्छा करके | सा०-घनमिच्छनु, 
यद्वा सरनिष्यन्निति सनतेर्लाभार्थंस्प लूटि रूपमु--धनावीनि लप्स्थमान । पाद में 
दूसरे प्रक्षर को कमी पूरी करने के लिये 'सनिषिम्रनू! उच्चारए करना घाहिये । 
हू गयाय --बें ०-उरकीतंधे ॥ सा०, सांत० बहुमि. बीतमीयाम (बहुतों 
द्वारा प्शसनीय), स्‍्राधुतिक भारतीय भौर प्राइ्चात्य विद्वान्‌--विस्तृत गति वाले 
के (उ्ूं, गाय /गा-जजाता, यस्‍्य स , बहु०---में ०--वाइड़ पेस्ड), भन्यत्र 
स्वय साथण ने प्ौर प्रथों के साथ साथ यह प्रर्य भी स्वीकार किया है--दे० 
ऋ० ८२६।७--उदभिवहृभिर्गातब्य', यदा बहुधु देशेयु गन्ता, बहुकीतिवाँ सर्वा- 
ऊछुबूनु स्वसामस्येन शब्दयत्याकत्दयतीति बोदगाव' । दे० यर० (नि० २७७)-- 
जरगायध्य विष्णोमंहागते' । 
दार्शतृ--दे दे, भ्षिव कर दे, २/दाश्‌ लेटू, प्र० पु० एक०, सा०-दघाव, 
(धा०, ८१६६) के भनुसार यद्द तिडन्त पद वाक्य के भन्त में भो उदात्त है । 
खृजा्चा--बें ०-भदृतत्वमञ्चता, सा»-सहार्चता मनसा मननेन स्तोजेश, 


विध्णुः:--ऋ, छा१००१-२ १०७ 


सात०-स्ाथ साथ बहे जाने दाले मन्त्रों से, प्रास०-सत्रा भञचति इति--साथ 
साथ चलने वाला (भारुद्सम-चिन्तनयुक्त), ग्रेल्ड०नयूणं (मन से), मकस०- 
सामान्य (कॉमन) । 

भर्यघु--सा०, सात०--मरेम्यों हितम्‌ (मनुष्यों के हितकर्ता), पौस्ययुक्त 
(मैस्ली)--सभी पाह्चात्य विद्वानु । या० (नि० ११३७)--तर्यों मनुष्यों नृम्यो 
हितो मरापत्यपिति वा। झर०--वीरोचित धाक्ति (स्ट्रेंय भोंक द हीरो) ॥ 
छन्द के धनुसार इसका उच्चारण 'नरिप्रम होना चाहिये । 

प्राविवांसातू--वें ०-प्राविवासति, प्रधितिष्ठति, सा०--ममस्कारादिभिः 
परिघरेत्‌, या० (नि० २।२४)--प्राविवासेम परिचरेम, सात०-पूजा करता है, 
पारचात्य भौर पभाघुनिक भारतीय विद्वानु'--प्राप्त करने की इच्छा करे 
(४/बनु--प्राप्व करना--सन्नम्त, लेट, प्र० पु० एक०) । किन्तु नि० ३२४ पर 
मुठुन्द बर्णी का--विवासतिरनेंडक्तधातु विपूर्वाद बसेशिच्‌ | छन्दस्युभयया 
(पा० ३४ ११७) इति शवि आाध॑भातुकत्वाप्णिलोपः इति भट्टमास्करमिश्रा: 
प्राहु;। विवासतीति परिचरण॒करमसु पठितमु (निघ० ३॥५) । 


स्व विंष्णो सुम॒ति विश्वज॑स्यामप्रयुतामेवयावो म॒र्ति दाः ! 
: पर्चो यथा नः सुवितर्य मूरेरश्वॉबतः पुरुइचुद्धर्य॑ ग़ायः ॥रा। 
| । दिष्णों इति। सुभ्मुठिम्‌ । विश्वश्वन्याय्‌। भप्रयृद्मम्‌ । एवश्याव: । मुविम्‌। दा: । वर्षों ॥ 
+ न: । सबितस्य॑ । भूरे: । 
तुम हे विष्णु, शुभ विचार की, सभो जनों की हितकर,, 
स्घलनरहित (जो उदार) कामगति है, बुद्धि (हमें) दो । 
सम्बद्ध करो जिससे तुम हमको शुभ-गमन बहुत से, 
श्रश्वों से युक्त मद्धाह्मादक पत्र के (मर्शों से) ॥ 
४ पिछले मन्त्र में कहा गया कि ईश्वर के उपासक को झभीष्ट की श्राप्ति हो 
जाती है। भ्रब यह बताया जा रहा है कि ऐसे उप्ासक को भ्रभीष्ट कया है । 
ऐसे व्यक्ति का प्रमीष्ट सन्तुलित जीवन ही है। भ्रश्वादि घन के साथ साथ 
प्ोमन बुद्धि, विद्रेक की मी प्रार्थना की गई है। वह बुद्धि या विवारधारा 
ऐसी हो जिससे सभी जनो का कल्याण सिद्ध हो । उसो बुद्धि से धन सुप्राप्य 
हो--पर्थात्‌ बिना छल-कपट के, परिश्रमपूर्वक घनोपाजंन हो। भौर घन के 


कम जअ ४८9३० तक 5 + रे 
१. परोड्संन इस विपय में प्रघवाद है। उसने ऋ. श।८३९ में “प्रा विवास” का प्र्ये 


“उसके सम्मुख अणाम करो! (वा टाउन बिफ्रार द्विस) किया है। यह 'परिचर? के 
जिंक है । 


श्ण्द बंडिकसंप्रहः 


लिये भी 'रै! शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमे मुल भावना दान देने (१/रा) 
की है। प्रतीक रूप मे प्रद्वयुक्त घन गतियुक्त सामध्यं भी हो सकता है। इ्सी 
प्रकार भति कान्तिश्रील धन भी 'तेजश्विता' हो सकती हैं! 
विष्यो--पदपाठ मे इसके आगे इति द्र॒ष्टन्य है। पदपाठ में उकारास्त 
प्रातिपदिको के सम्बोधन के एकवचनान्त प्रोकार को प्रगृह्म माता जाता है भौर 
उप्तके भागे 'इति! जोडा जाता है। (दे० बै० ब्या० भा० १, पृ० €७न्या० 
१/१/१६--सम्बुद्धों शावल्यस्थेतावनाथों।) 
सू प्रतिघ्र--भौभना मति बुद्धि यस्या ता भतिम्‌ (बहु०] 'नल्सुम्यामू' से 
प्रन्तोदात्त । 
वितवज॑र्यासु--विश्वस्म जनाय हितामू (१० ५॥१।४--तस्में हितमू-से 
यत्‌ प्रत्यय), ग्रा० (नि० १११२) ने 'विश्वज॑न्यभ्‌! का प्रर्थ 'स्वेजन्थम्‌५दिया 
है। सब लोगो के लिये हितकर | %ऋ० १।१६६॥८ मे 'विश्वजन्या! पर स्वा०्द० 
न्‍या बिश्व जनतयन्ति ता >प्रत्र भश्यगेयेति कतंरि जम्यशब्द । किस्तु यहाँ इस 
अकार उपपद समास बनता है, तदनुमार गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌” से उत्तर पद 
प्रकृतिस्वर होना चाहिये था । किन्तु ऋ० ६।४७१२५ में 'विश्वज॑म्यम' पर-- 
विश्वाइजनबितु योग्य विश्वशुखजनक वा । 
प्रप्नपुताम--बें ०-प्रप्रमत्ताएु, सा०, सात०-दोप॑वियुत्ताम्‌, ग्रास०-निरम्तर 
(उन झाब्लाहतग), गरेल्ड०-परिवतनरहित (उन्‌-वाइलबारें) | स्पष्ट ही ध्ायश 
के अर्थ मे५/यू को मिश्रणायंक्र माना गया है और प्रास्मैन के प्र में पृथरे- 
भावायेंक । किन्तु रूढ़ि को देखते हुए सायण ठोक प्रतीत होता है क्योकि प्राय 
“बुत का श्र 'युक्त' हो होता है। नज्ञ समास मे पूवंपद पर प्र तिस्वर होता 
है (दे० पा० ६३२ और उमर पर वातिक) । 
एवश्राव --सम्बोवन, सवनिदात्त । वें०-एवानू यच्छेति इति, छा०->एवाः 
प्राप्तव्या कामा, ताप यापयति भ्रावयति स्तोतुन्‌ इत्येवयावा, है एवयावन्‌। 
मात० है कामताग्रों की पूर्णाता करते वाले, ग्रास०, मैं “-दुव्यति से चलने 
वाले (राशगेहेंद), गेल्ड०-स्वेरगति से गाने वाले (गेन-कॉमेदर), स्वा० द०- 
ऋ०? १॥६०४ में--एति जानाति सर्वेव्यवहार येन स एवो बोधस्त याति 
प्राप्योति श्रापयति वा तत्सम्बुद्रो । मवस०-निरन्तर चलने वाला, या० (नि० 
११/२१)--एवं कामर्यनेखनर्वा। एवं काम याति गच्छति इति एव--यां 
-++वेंने (वतिप)--एवयावन से सम्बो० एक० में 'मतुवसों रु सम्बुद्धी (पा० 
5८३१) तथा वातिक “मतुवसोरादेशे दन उपसस्यावम्‌' से भ्रन्तिम न्‌ के स्थान 
पर '२' भौर फिर उससे विध्षज॑नीय । 
वा दे दो ,/दा लेटू म० पु० एक०, पाइवात्य विद्वानु--%/दा विकरण- 


विधा :--ऋ ७॥१००२-३ १०६ 
लुग्‌-लुझ के भ्रग से लेट म० पु० एक । 

पर्च:--बें ०, सा०, सात०--सम्पर्क न अ्रस्माक यथा भवति तथा देही- 
त्यन्वयः (विपुन्त घन का सम्पके जिस तरह हो सके, ऐसा करो) | पाश्चात्य 
विद्वानों के प्रनुसार--तुम सम्पर्क (सम्पृक्त) करो-- ४/ पृष विकरण-लुग लुदू 
भाग से लेट म० पु० एक०, ग्रास्०, ग्रेल्ड०-दे दो । वावय के प्रारम्म में विडन्त 
पंद उदात्त है। यह पद ऋ० में केवल एक बार इसी स्थान पर झाया है। 

सुवितस्थ॑--वें »-शोमनगमनस्य, सा०, सात०-सुष्दु प्राप्तव्यस्थ (सुख से 
(प्राप्त होने योग्य) परादचात्य विद्वादू--दुरित का उल्टा, कल्याण, शुभ गति 
वाला (सु-- //इ-+क्त)--बेल्फ यर, गुर्तेर फोतगाग | या० (नि० ४॥१७)-- 
सुविते--भु इते सूते--सुगते प्रजायामिति वा (अच्छी मति बाले स्थान मे या 
अजा में) । “राय ! के विशेयणमुत इस पद मे, झन्य विशेषणो मे तथा “राय 
में स्वय पूर्ण का भ्रश निदिष्ट करने के लिये द्वितीया के प्रय॑ में पष्ठी है॥ (दे० 
ऋ, ५५७१ झौर वे ग्रा० स्ट्ू०, २०२ ७, 4 २) १ 

पुर इचद्वस्थ--वें ०-बहुसुवशास्य, सा०, सात० पुरुणा बहुनामाह्ादकस्य 
(प्रत्यन्त झाह्दाददायक), भारतोय भाष्यकारा और गेल्ड० ने प्रायः यही दो 
प्रय॑ किये हैं (दे० ऋ० १२७११, शा२१२, ३२५॥३ इत्यादि), सा० ने ऋ० 
१२७११ में 'पुरुश्चन्द्र! का प्रथ॑ं 'बहुदीप्ति” किया है। कुछेक स्थलों पर “बहुतों 
का प्रिय! (बहुना कान्‍्तः) प्र्थ भी किया गया है। इम पर्थ में 'चन्द्र' शब्द का 
निर्दंचन // चन्दू (कामता करना) से किया गया है। ग्राम०, मकक्‍्स०, भो० ब० 
प्रभृति विद्वानों ने इसका अर्य प्राय “मत्यन्त दीप्ति या प्रकाश से युक्त! किया 
है। 'चन्द! पर टि० के लिये दे० ऋ० ५॥५७७७ मे 'चन्द्रवद! पर टि०। पुरुणा 
बहुनां चन्द्र. भाल्लादक --पष्ठी तत० 'समासस्य' (पा० ६१२२३) के भनु- 
सार भन्‍्तोदात्त । 'चहुत दीप्तियुक्त' या “बहुत सुवर्णेयुक्त' भय करने पर भी बहु- 
द्ीहि समाप्त होने से उत्तरप पर उदात्त होता है।* “हस्वाच्वद्धोत्तरपदे मस्त 


(पा० ६११५१) के भनुसतार दोनों पदों के मध्य सुद्‌ (स्‌) भाकर सन्धि से 
“श्‌' हो गया है। 


त्रिदेवः इंथियोमेप एवां वि चंक्रमे शतचंस महित्वा 
प्र विष्ण॑रस्तु तबस॒स्त्वीयान्‌ स्वे प॑ ह॑स्थ स्थविरस्य नाम॑ ॥शा 


लव हा दैव । पुविरोम्‌। एप' । एटाम्‌। दि। चुक मे । छतः्पचेंसम्‌। महिं वा । प्र । 
विष्णु .। भूस्तु । तरस । तदीयान्‌ | खे पम्‌। हिं। धस्य । स्व्विरस्य । भा हे 


अ्+---... 
3- हयोड़ि यहाँ पूदपद में इपद्‌ विशेषण है। दे दे. ब्या भा. २, पृ. ८६१३) 


११० वेदिकसप्रह 


तसोन बार देव ने पृथ्वो का इसने इसका (देखो) 
विक़मण किया है सो स्तुतियों वाली का महिमा से । 
प्रहृष्ट विष्छ हो जाये, (जो है) महान से प्रतिमहानु, 
भ्रहाव्‌ ही (है) इस वृद्ध का नाम (प्रतुलित गरिमा से) ॥ 

यहाँ स्पष्ट ही सूर्य रूप मे ईश्वर का स्मरण किया यया है। प्रतिदिन 
प्रात:, मध्याक्ष भौर साय की श्रवस्थापो में मानो वह तीन बार पृथ्वी को पार 
करता है । पृथ्वी स्वयं विविध रण रूप झौर भद्भुत प्रकृति के कारण स्तुस्‍्य है । 
ये तीत भ्रवस्थायें सप्तार की उत्पत्ति, स्थिति भशौर लग भयवा शरीर की जन्म, 
स्थिति भ्रौर मृत्यु को प्रवस्थायें मी हो सकती है जिन सब पर परमेश्वर का 
पूर्ण भ्रधिकार है। भद्ाँ विस्तृत मस्तार या शरीर ही प्ृष्दी है। विष्णु महान 
से भी महात्‌ के रूप में सब जनों के मत में प्रकृ्टता प्राप्त कर ले । ध्नादि- 
काल से स्थिति के कारण ही उसे वृद्ध वहा गया है। भाव महू है कि सभी 
जन किसी प्रौर को उससे महावु ने समभें। सा ने पृथ्वी फो पृष्दो प्रादि 
तीन लोक माना है (पृथिव्यादीस्त्रोन लोकान्‌)। 

प्रथम झौर घतुथे पादों मे एक एक भरक्षर कम होने के कारण इसे निधृत्‌ 
तरिष्टरूप्‌ छन्‍्द माना जायेगा । धयवा छन्द'पूर्ति के निर्मित्त प्रथम पाद में देव! 
का 'दइव”, भौर चतुय॑ पाद में 'हास्य” का 'हि भस्य' उच्चारण करना होगा। 

शतर्थ सम--वें ०-बहुस्तुतिकामू, सा०, सात०-घतसख्यान्यर्ची थि यस्या- 
स्ताइशीमू (संक्डों तेजो वाली इस भू।म पर तीन बार पराक्रम किया)। प्रास०- 
सेकड़ो स्तुतियों वाली, गेल्ड०-जिसके सो गायक (?) हैं (दी हुत्दतं शेंगर (?) 
हवात) 'शत+-भर्चेंसमू! में पररूष सन्धि प्रतीत होती है। दे० वातिक-शकन्ध्वादिषु 
परछप वाच्यम्‌ । शतस्‌ भर्चाति यस्‍्या तामू शतचंसम्‌ ।" वेल० के मतानुसार 
“सौ स्तुतियों वाली' का भ्र्थ है “जो विष्णु को सौ स्तुतियाँ भपित करती है । 
>-अहाँ विष्णु को लोग सौ स्तुतियाँ भपित करते हैं । 

महि त्वा--महत्व के द्वारा,६/महू +इनू (उस्ादि०)-+-स्व, (दे० क० 
१६५ में महित्वम' पर स्वा० द०-मह्मते पृज्यते सर्वेजनैरिति महिस्तस्य 
भाव"। प्रत्रोणादिक. सर्वधातुम्य इस्नितीनु प्रत्यय”। महिंत्व शब्द से तृ० 
एक० सुपां सुलुक्पूवंसवर्श' इत्यादि (पा० ७१३६) से विभक्ति का पूर्वे- 
सवरदीर्ष॑त्व । त्व प्रत्यय को पदपाठ में श्रातिपिदिक से श्वग्रह द्वारा पृर्षक्‌ 
करके दिखाया जाता है। (दे० वै० व्या०, भाग १, पृ० १६६-२००) । 


१. भर्चंस्‌ शब्द समस्त ऋ में केवठ यहीं (उत्तरपद में) भाया है। इप्रकी ब्यूत्पत्ति 
%/ प्र (पुजायाम्‌) से भो सम्मय है--म्रच्यंते इति भर्च,--,/प्रत् -[-पगुत्‌ (उणादि. 
४॥१८८--सर्व धातु भ्यो अयु तू । 


दिष्पु:--ऋ., ७१०० ३-४ श्र 


.. तृवस:--बढें से (वढा), पाइचात्य विद्वानु--वनिष्ठ से (अधिक बलवान), 
या० (नि० ५६)--ठवत्त इति महतो नामथेयमुदितो मवति ।--बडा, देव- 
राजयज्वा-- ४/ तव्‌ (वृद्धों) से उद्ादि० ३११३ से असच्‌ प्रत्यय । 

तवी पाव्‌ु--प्रधिक बडा, दवस्‌ +-ईयसुन, प्रत्यय को नु इत होने के कारण 
“ब्नित्यादिनित्यम्‌! (पा० ६११६७) से यह भाद्यदात्त है। 

त्वे बम्‌--विस्तृत टिप्पणी के लिये दे० ह्छ. ५।५७।४५ में 'त्वेपसन्दश: पर 
दि०। 

स्पर्विरस्थ-- सा ०--भस्य वृद्धस्य विष्णो नाम नामक रूप विष्णुरित्येत- 
स्तामैव वा त्वेष हि यस्माहीप्त तस्मात्कारणात्‌ सर विष्णु प्रभवत्वित्यर्थ:। 
ग्रास०, गेल्ड, वेल०-सुदढ़ (ष्टाडफेस्टन) । 


वि चंक्रमे ध्रथिवोमेष एतां क्षत्रांय विष्णुमेलुपे दशुस्यन्‌ । 
भ्रुवासों अस्य फीरयो जनांस उरक्षिति सजनिंमा चकार ॥8॥ 


वि। चडमे । प्‌ विदीम्‌। एव । एवाम्‌ । क्षेत्ञॉय । विष्णु': । मर्लुषे । दशरयन्‌ । घुवास: । 
प्रस्य। शीरपं । जनाँत । देर हम सुष्जनिमा । चक्ार॒। ० ध 
विक्रमण किया पृथ्वी का इसने इसका (प्रनायात्त) 
निवास के लिये विष्णु ने सनुष्य को उपहृत करते । 
सुस्थिर (प्रडिग, विश्वस्त हैं) इसके स्तुतिकर्ता जन, 
बिस्तीरों निवास शुम सृष्टि बाले मे बना दिया है ॥ 
सूर्य मानो पृथ्वी को मनुष्य के लिये निवासयोग्य बनाने हेतु ही पृथ्वी का 
ठीन बार विक्रमण करता है, भन्यथा प्रकाश भौर उष्णता के स्‍भभाव में यहाँ 
जीवन प्रसम्भव हो जाये । इसके स्तुति करने वाले जन भपनी भावनाओो में 
पूएं विश्वस्त भौर भास्था मे स्थिर हैं। वे इस महान्‌ देव के महत्त्व को जानते 
हैं भौर इसीलिये विचलित नही होते । इस घुम सृष्टि वाले ने मनुष्यों के लिये 
सुविधापूर्ण विस्तृत निवास बनाया है। सूर्य ने ही भन्‍न, जल झादि की विस्तृत 
सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। यदि विष्णु को सर्वव्यापी ईश्वर माना जाये तो 
पृष्वी के विक्रमश का भर्च होगा 'सारे ससार में थ्याप्ति द्वारा पहुँच जाता/। 
भाष्यात्मिक दृष्टि से यह घरोर ही पृष्वी है । 
पूथिवोसू--सायण को छोड शेष सभी व्यास्याकार इसका प्र्थ केवल 
“पूषितरो' करते हैं। सा०-यूविब्यादीनिमांस्त्रील्तोकान्‌ (पृथ्वी झादि इन तीनों 
लोकों शो) । 


संत पि --दें०--मनुष्दाय (ऋ० ७६६३ मैं--मनुष्याय मनवे राजे बा), 
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सा०-स्तुवते देवगाय (ऋ ७।६६।३ मे--स्तुव॒ते मनुध्याय), प्रास०-मावव के 
लिये, गेल्ड० मनु के लिये। यास्‍्क ने (दे० नि० ८५, १२) इसका भर्य 
मनुष्य ही किया है। उसने इसी से मनुष्य झब्द वो भी ब्युत्यन्न माना है 
(दे० नि० ३७) । भन्य विद्वानों मे भी यही पर्थ स्वीकार किया है । 
इृशस्पनु--वें ०--भवुर राकान्तां पृथ्वी निवासाथंग्‌ भसुरानवजित्य दातु- 
मिच्छत्‌ । (जो पृथ्वी पहले राक्षसों द्वारा भ्राकान्त थी उसे ही राक्षसों को 
पराजित वरके मनुष्यों गो देने की इच्छा वरता हुप्ता), इसी प्रवार सा० 
असुरेभ्योधपहृत्य प्रदास्यन्‌ । 
ध्रुवास --छ्ुवा (वा० भाज्जसेरसुक) बें०--स्पिता श्रयमेव स्तोतव्य 
इत्येक्मनस्त तिष्ठन्ति | सा० निम्चला भवन्ति, ऐहिकमुष्मिकयोलभिन हिथिर 
भव्तीस्यर्थ (ऐहलौकिक भौर पारलौकिक खुखों बी प्राप्ति से बे जीवत मे 
ध्थिर हो जाते हैं। गेल्ड०-प्रावृद्धेस्सिग (प्रच्चे भावास में स्थिर), वेल० 
हढ़तापूर्वक भवस्थित हो जाते हैं (विषम फर्म्सी एस्टेब्घिए्ड (एज लेंडतॉडर्जे)) | 
स्यु--विष्णी , 'इदमोवादेशेडतुदात्तस्तृतीयादो' (प्रा० २४३२) ) के 
अनुसार 'प्रस्थ/ सवनिदात रहता हैं । 
कीरय॑ --वें०, सा०, ग्रास०,--स्तोता, स्तुतिगायक (लॉबू-जेंगर), प्र० 
स्सोता या फर्मकारी, गेलड०-प्रकिड्चन (वेशित्स लोजे), धो० 4०-दरिद्र, बेल ० 
दरिदर उपासक (पुग्नर वशिप्पर्ज)॥ निध० (३।॥१६) में यह शब्द स्तोता ने 
पर्यायों में परिगणित है। ऋ० ११३१॥१३ में स्वा० द० ने इसका यहू नियंचन 
दिया है ““--क्रिति विविषतया वाचा प्रेरपतीति कीरि: स्‍्तोता । भ्र" 
कविक्षेतर इत्यस्मात्‌ (उणादि० ४ १४८) प्रतेन इप्रत्यय स चल कित्‌ पूर्यस्य £ 
दीर्घों बाहुलकातु । ऋ+: रा१२ ६ में सा० करोते. कीतंयत्े्वा, स्तोतुरंदह्याण 
ब्राह्मणम्थ च! किस्तु भवरिकाश पाइचाहय विद्ानू इसका भ्ष 'तुच्छ, बेचारा| 
दरिद्र! फरते हैं (दे० पी०, हिम्ज फ्रॉम दि ऋग्वेद, पृ० १५१) । इस प्र क 
उनका प्रमुख भराधार यह है कि जहाँ भी ऋ० में यह शब्द भाया है, इसने 
साथ इसकी तुलता में 'हीतृमद, रातह॒ध्य' जेस शब्द श्राये हैं जिनका भाशः 
'समृद्ध व्यक्ति से है । १रन्तु वे यह भूल जाते हैं कि ये शब्द बीरि के प्रति 
स्पर्धी न होकर पूरक हैं । कीरि का सम्बन्ध स्तुति ग्रान” से है भौर “रातहृथ्य 
जैसे शब्दों का सम्बन्ध आझाह्टतिप्रदान से--ये दोनों ही कर्म यज्ञ के प्रमुख भर 
हैं। शब्द के भाधारमूत घातु की भी उपेक्षा नही की जा सकती । 
सुज्तिमा--वें” शोमनजन्मा, सा० शोमनानि जनिमानि कीर्तनस्मरणादिन 
सुखहेतुभुतानि यस्य वाइशो विष्णु --उत्तम जन्म लेने वाला। यहाँ गरेल्डन 
प्रट्त्ि विद्वानों का 'शुभ जन्म देने वाला' (देशर गू्तें गेबु्त गीब्त) भर्थ प्रधिः 
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सगठ प्रतीत होता है क्योंकि देवता तो जन्म देने दाता है; उसके भपने भच्छे 
अन्य की चर्चा भनावश्यक प्रतीत होती है । यहाँ 'सोरमंनसी भ्रलोमोषसी/ 
(पा० ६२११८) सूत्र से बहुद्रीहि समा में सु के पश्चाद आने वाला मल्नन्‍्त 
जनिमन्‌ शब्द प्रायुदात्त है। यह शब्द #/जन्‌ से इमन्‌ प्रत्यय लग कर बना है 
(दि० बें० ध्या० भांग २, पृ० ८०३) । 


प्र व्तें अद् शिंपिविष्ट् नामारयेः शंसामि बूयुनांनि विद्वान्‌ 
त त्वां गृणामि ठदसमत॑व्यान्क्षयन्तम॒स्य रज॑सः पराके ॥५॥ 


प्र ।5द्‌ । ठे । प्रध । शिष्िवि प्ट्‌ | नाम॑ + भर्पे । शसामि-। व युनौति । वि ढात्‌ 4 तम्‌। 
रद । गुणामि । ठवसम्‌ । पर्॑ब्यान्‌ । क्षय॑न्तम्‌ । धस्य । रजंस । पराके ॥ 


प्रकष से यह तुम्हारा प्राज है रह्षिमवेष्टित, नाम 
स्वामी कीतित करता, सकल पर्ों के ज्ञातो (तुम हो) । 
उस तेरी स्तुति करता महाव्‌ को में भमहातु (प्रकिचन) 
रहने वाले को इस लोक से भतिदूर (निकट भो) ॥ 

मनुष्य भ्रपना स्वामी स्वय है, बह अपने कर्मों से श्रपता भाग्य बनता है 
जो मनुध्य भपने भाप को परिस्थितियों का दास सममता है, वह ने तो पुरुषाय 
कर पाता है भोर न ही उन्वति | परन्तु कर्मों का फल देन वाला न्‍्यायाघीश 
तो ईइवर है, वह रश्मिवेष्टित भर्थाद परम-तेजस्दी है। दही सद पार्णों का 
ज्ञाता है भौर हमें उचित माग पर से जाता है । इसलिये अपने भापको स्वामी 
मानते हुए भी ईश्वर के भागे स्वय को प्रमहान्‌ या तुच्य बताया यया है । 
ईव३ इतना महान्‌ है कि वह इस लोक से मतिदुर रहता है। इस कथन का 
प्रमिशय यद्द्‌ प्रतीत होता है. कि वह इस लोक में ब्याप्त होने के साथ साथ 
इससे बहुत दूर भी विद्यमान है। सूर्य रूप मे विष्णु प्पनी किरणों मे वेश्टित 
है, यह सब मार्गों को जानता है क्योकि उसी से सब माग प्रकाशित हीते हैं । 
वह इस सोक प्रर्धात्‌ पृष्दी से भत्यधिक दूर है १ 

शिप्व्ष्ट--या० (नि० ५५) ने इस शब्द के दो प्रकार के भर्थे 
बताये हैं। एक में धश्लीलता है--शेप इव निर्वेष्टित , भप्नतिपन्‍्नरद्टिम"। दूसरे 
धर्य के धनुसार यह सूर्य का भ्रृश्लीलतारहिद प्रशसायुक्त माम ही है--भवि 
वा अश्यसानामंवामिप्रेत स्थात्‌ ॥ शिप्िविष्टोउस्मीति, प्रतिपन्‍तरश्मि', छ्षिपयोदतर 
रेश्मय उच्चन्ते, तेराविष्टो भवाते । इससे पूर्व (नि० ५१७ थे) यास्क ने श्ाप- 
मद का सत भी उद्धत किया है जिसके झनुछार शिपिविष्ट का केवत भश्सील 
पर्य ही है (स्वचारहित पुरुष जननेन्द्रिय के समान)--पझिविविष्टों विष्छुरिति 
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विष्णोदें नामनी मवतः। कुस्सितार्थीय मवतीत्यौपमन्यवः । वैद्धूट के झनुसार 
शिपिविष्ट भौर यज्ञ--ये दोनो यज्ञ के दो नाम हैं (शिप्विष्टः यज्ञ: इति दे 
यशनामनी इत्युवतम्‌) | सा०-है तेजस्वी विष्णो । पाषचात्य विद्वानों भोर वेलं- 
कर में भपने भठुवाद में शिप्िविष्ट शब्द को ज्यों का त्यो रख कर टिप्पणो में 
इस माम का भाव दुर्बलता या मन्दत्व बताया है। उन्होंते इस नाम का सम्बन्ध 
उस पॉराशिक गाया से होने की कल्पना की है को भागे खलकर विष्णु के 
वामनावतार कौ कथा के रूप मे विकसित हुई | तदनुसार विध्णु साधारण सा 
भद्दा रूप घारण करके राक्षसों के सामने पहुँचे, किन्तु दास्तविक युद्ध के समय 
उन्होंने उप्र रूप घारण कर लिया झौर इस प्रकार श्षत्रु को व्वृ्‌र रखा । शिपि 
हाब्द का निर्वंचन दो धातुपों ,/शि निश्ञाने स्‍भौर/पि गती से सम्भव है--जो 
किरण पनी भोर गतिशील होती हैं--शिता' पियन्ति इति । 
शरयु्नानि * विद्वानु--या० (नि० ८२०)--प्र्ञानानि प्रजाननु, वें ०--महें- 
श्रः त्वम्‌ भसीति वा, प्रज्ञानाति जाननू । इसके भनुस्तार “विद्वान” का सम्बन्ध 
सम्मवतया “प्रहम्‌” से न होकर “त्वम्‌' से हैं। शेष समी विद्वात्‌ इसका सम्बरध 
“प्रहम्‌' से मानते हैं। किन्तु उपसक का विदद्र माव देखते हुए इसका भग्वय 
“त्वमू! या विध्णु से करना ही भधिक सज्जत श्रवीत होता है। वयुन घब्द का 
निर्वेंचन यास्क (नि० ५।१४)ने ५/वी से किया है भ्रौर उप्तका भर्य॑ कान्ति, 
द्योभा या प्रज्ञा, बुद्धि दिया है (वयुन वेते कान्तिर्वा प्रज्ञा बा)। &/वी के 
गति धादि पर्थों मे से घातुपाठ मे एक भर्थ 'कान्ति! भी मिलता है। किस्तु 
उणादि (२३।६०) सूत्र 'भजियमिशीहम्यश्ब' के प्रनुतार,/भज (गतौ) से उतदू 
भ्रत्यय लगकर यह धाब्द निष्पन्न हुमा है। भौर उस प्रक्रिया में 'भजेव्यंघप्रपों” 
(पा० २४।५६) सूत्र से ;/प्रज को वी झादेश हो ज।ता है। इस निर्वेचन के 
अनुसार इस, शब्द का पर्य यति, मोग्ग या गतिग्रुवत कर्म होना चाहिये। 
सामान्यतया गति झ्ौर कर्म पर्याववत्‌ भी हैं कपोकि गति के बिना कम सहीं हो 
सकता । सम्मवतया प्रज्ञा के भूल में भी यही गति है। ग्रेल्ड० ने इसका भ्र्य 
“जातव्य' (बेथाइद) दिया है । ग्रास के भ्नुसार इसका परे 'कर्म' है। प्रास० 
में इसका तिवंचन ५ वि(युतना) से करके इसके “तन्तु, कलात्मक कार्म, यशकर्म, 
प्रकाश, प्रकाशतन्तु, नियम” भ्रथ दिये हैं। किन्तु घातुपाठ में बुनना प्र में 
बे पठित है। &/ वि से तदथक सभो रूप्रो की सिद्धि भ्रसम्भव है। मैं० ने 
इस प्र मे ५/वा (दिवादि०) दी है। मक्स०, पिशल्ल प्रश्नृति विद्वानों के 
३ दे. बेह०, प्टप्ेद भण्डद ७त[, पृ. २९८३ 


२. इस शब्द पर विस्तृत लेख, दे« कंट्न्यूशन्स टू द इटरप्रदेशन धघोंक़ द ऋष्वेद, 
विंक्टयुम्बेंगा), पृ. $६२०२२३ । 
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झनुतार 'वयुन! का भर्ष ,मार्य/ है। प्लो० ब० ने इसका झर्थ सुनिश्चित 
दियम या क्रम दिया हे ।' में० (बैं० रो० ऋ० ४४११) ने स्पप्टतापूवक- 
माग विशद करते हुए! भें देकर यह टिप्पणी की है कि 'वयुन' का प्रयोग 
बहुल होने पर भी इसका भर्ष कुछ भस्पष्ट है । 

पुदश्ंगु--या०, वें>--महान्तमु, सा०-प्रवृद्मू, फश्चात्य विद्ववू--वलिप्ठ 
+-४ तु (बलवान होना) से भस प्रत्यप । दे० नि० ५॥६--तवस इति महतो 
नामपेयम्‌ उदितो (ऊर्वें गतो विदृद्धोे भवति), ६/ तु (बढ़ना) से । 

प्रतंध्यानु--सा ०-प्रतवीयान्‌ भवृद्धतरो5हम्‌ (ठु० मन्त्र ३ मे तवीयानु)-- 
शुद्र, तुच्छ दुबंल | 

क्षय॑स्तमु-या०, बें०, सा०-निवत्तन्तमु, ग्रास०, गेल्ड०, वेल०-सिंहासना- 
सीन, शासन करने वाला (योन्त, रूलिग) । में० नेन्‍/ क्षि को निवासाथक ही 
भाना है। 

पराक्षे--दूर, दूरदेश में, पराचू शब्द से सिष्पन्न । 

छम्द की दृष्टि से द्वितीय पाद में एक भ्रक्षर की कमी पूरी करने के लिये 
प्रयम पाद के भन्तिम भौर द्वितीय पाद के प्राद्य 'नामाय * छाब्दों का उच्चारण 
सन्धि-विष्छेद करके 'ताम भर्य ” करना चाहिये। भम्यथा इसका छन्द निचृत्‌ 
विध्टुप्‌ कहा जायेगा । प्रथम पाद में 'प्रकृत्यात्त-पादमब्यपरे' (पा० ६१११५) 
के भनुसार 'ते भद्य! में पूर्वरूप न होकर प्रकृतिमाव रहा है। 


किमित्तें विष्णो परिचक्ष्य मूल्य यह॑व॒क्षे शिंपिविष्टो अस्मि। 
मा वर्षों अध्मदर्प गृह एव्थदन्यरूपः समिये घ॒मूथ॑ ॥६।॥ 
किम! इत्‌ । हे ! विष्णो इति +, पूरिश्यदर्दमू । भुव्‌ । प्र । वत्‌। गबले । शिरिधविष्ट 


प्रत्मि। मा । बए' । पस्मत्‌ । धर गृह ।णुवत्‌। बत्‌। झर्यूप'। समऋये। व भूष ॥ 
क्या यह हुम्हारा हे विष्णु (नाम) बखान के योग्य है ? 
भ्रकर्ष से जिसे दखानते शिपिव्ष्ट हूँ में (देखो) । 
महों रूप हमसे द्वूर छिपाशों यह (भन्तर्यामी) 
को झघन्यरूप (भयानक) सघण में हो जाते तुम ॥ 
ईदवर नियुंश होता हुआ भी स्वय प्रकाशित है । जिस तस्‍्व को सूयरूप में 
प्रदर्शित करके मानो ईश्वर “रदिमवेष्टित' नाम का व्याख्यान करना चाहता है, 
बस्तुत, उसके व्याद्यान को आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पूणतया प्रकट है 


$ से यु ई.लं ४६, पू ४६--ए+ स्वत पर “मार्ग या "उपाय! भर्ष है प्रोर 
एक झन्य स्थल पर “पदा्षे! | 


है". 
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भौर सभी जन उसके द्वारा ईश्वर के वँमव को जान लेते ई । किन्तु ईदवर का 
एक भयानक रूप है जिसे वह सपघर्षों में ही प्रकट करता है भौर जिससे घरोर 
से दुर्बल दिखने वाला व्यक्ति भी वठिनाइयो पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह 
रूप प्राय मनुष्य देख नहीं पाता क्योकि वह अपने हृदय में छिपा होटा है भौर 
झदम्ध विश्वास से ही प्रकट होता है । यहाँ प्रार्थना की गई है कि ईइवर मनुष्य 
फो ऐसी सदुबुद्धि श्ौर प्रमय प्रदान करे जिससे वह तिरन्तर उसके सघ्ष में 
परिवर्तित मयानक रूप वा भनुभव कर सके कैंवल उसीमे भयभीत हो भौर 
किसी सासतारिक प्राणी से भयभीत न हो । सूयपक्ष में भी सूय का प्रकट सर्वेजीव- 
पोषक सुखद रूप भी है शोर सघर्षों प्र्थात ढ्ुए रोगोत्पादक जीवो के विना- 
श्ादि कर्मों मे भयानक रूप भी | पूर्ण वंज्ञानिक हृष्ि सूर्य के दोनों रूपो का 
प्रष्ययत करके उससे मानवमात्र का कल्याण करती है। 
ऊपर पाँचवें मन्त्र के ग्न्तर्गत शिपिविष्ट धब्द वी विस्तृत व्याख्या दी गई 
है। वहां यास्व द्वारा उद्धुत प्रौपनन्यव के झश्लील प्र्थ का उल्लेख भी हभा 
है। उस भय की व्याख्या करते हुए वेकट न बहा है कि प्रच्छन्‍नरूप विष्ण ने 
युद्ध में वसिप्ठ की सहायता की । उस भ्रच्छन्‍्नरूप विष्णु को वसिष्ठ कहते हैँ 
कि यद्यपि श्रापने भ्पने गोपन के लिये ही विरणों को छोड़ा है. तथापि भाष 
जैसे महान्‌ व्यक्ति को उस रूप मे लज्जा होती है। ऐसी स्थति मे इस युद्ध में 
श्राप झपने रूप का गोपन मे कीजिये। प्रशसापक्ष मे युद्ध मे झ्राकर झपना रूप 
छिपाने के लिये प्रपने तेज को छिपाने की इच्छा वाले विष्णु के प्रति प्रश्न है 
कि भाप यह क्‍यों कर रहे हैं भर्थाव भापको ऐसा नही करना चाहिये। 
(प्रच्छानरूप सम युद्धे वसिध्ठस्य' विष्णु साहाय्यमकरोत्‌। त वस्चिष्ठ प्रच्छ्न- 
हूपमाह--किभित्ते इति । यद्यपि एक परित्यवतरश्मि प्रच्चादनायं मिह वर्तमान. 
तत्तव श्रीडामावहति मह्त ५ तथा सत्ति मा वर्षो अस्मदपगूहनाय तदू यत्त्वमिदम- 
स्मितु सड्ग्रामेश्यरूपो भवसि इति। प्रशसानामपक्षे तु--मानुषे युद्धे समागतस्य 
स्वरूपप्रच्छादनायमात्मीय तेजोअपग्रूहितुमिच्छतो विष्शोरनुशासन किमित्त इति॥ 
परिच्यंध--इसका उच्चारण “परिचक्षिप्रम्‌! करके प्रथम पाद में एक 
अक्षर की कमी परी की णा सकती है । यास्क ने सम्भवतया इसके भादि में 
भ्रकार मानकर झौर उसवी “विप्णो' के श्ोकार से अभिनिहित सन्धि मानकर 
इसकी व्यारया इस प्रकार की है--अप्रखू्यातमेतद्‌ भवति । अप्रस्यापनीयसू । 
दूसरी ब्याम्या भ्रकाररहित है--प्रसख्यातमेतड्भूवति प्रस्यापनीयम | सायश मे 
किम की निन्दावाचक मानकर भर्य किया है, “कया यह नाम कहने योग्य है ? 
प्र्थाव्‌ कहने योग्य नहीं है ।” कि परिचक्ष्य प्रस्यापनीय भूत भवति । किशब्द, 
कोपे। भ्रप्रल्यापनीयमेव तद्भुवत्ति। प्रशसापक्ष मे भी इसी प्रकार साधारगः प्रश्न 
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माता है--कि परिचक्ष्य भूत्‌ कि प्रख्यापतीय मवति। न प्रख्यापनीयम्‌ ॥ 
ग्राध०-उपेक्षणोय (यूबरजेहन), गेल्ड०-औप में ऐसा क्या निनदनीय था? (वास 
बार्‌ झ्ात्‌ दीमर्‌ त्सु तादेल्‍न), सात०-क्या यह तुम्हारा नाम त्यागने योग्य 
« हुमा है? इसी से प्रभावित वेल०-फिर क्‍या ? क्‍या तम्हारा नाम (शिपिविष्ट) 
त्याज्य हो गया है ? (व्हॉट देन ? हेज़ योर नेम शिपिविष्ट बिकम फ़िंट द्ु वी 
हिनाऊष्ड ?) | प्स्यत्र (ऋ० ६।५२११४ में) स्क० ने परिचक्ष्यारिय का प्र 
'परिवर्जनीयानि! प्रौर वें० ने 'गह्माणि! किया है। सि० कौ० में ३/ चर्कू का 
पथे 'वोलना' भ्रौर 'देखना' दिया है (चक्षिद््‌ व्यक्ताया बाचि। भय दक्षने5पि) । 

भुत्‌-हुआ, था, है, हो गया है,/भू लुट्ट प्र० पु० एक “बहुल छल्दस्य- 
माइयोगे३ वि! (पा० ६॥४।७५) के अनुसार भरद-लोप । 

प्र बंवक्षे--प्रदर पे, कहते हो, घोषणा परते हो ।४/ वचु लिदू म०पु० एक० 
(पात्मने०) । यहाँ लिटू लकार वतमान के भर्य म है-- छन्‍्दसि लुझलडलिट' । 
यद्यपि इस प्रसज्ज में सभी व्याख्याकारों ने इस क्रियापद का उपरिलिखित भथ 
ही दिया है, किन्तु ऋ० १६१६ में इसीका भर्थ बें० ने 'गच्छति', सा० ने 
'आवहति', स्वा० द० मे 'रोप सघात करोति” किया है। इस प्रथ का प्राघार 
स्पष्ट ही%/ वक्ष (रोपे, सघाते) है। मघात का भाव “अभिवृद्धि! मी है। इसी 
के भनुकूल इस प्रसंग में ग्रेल्ड» ने शनुवाद किया है--''प्रवृद्ध हुपा है” (इस्त 
हेरादुगेदाबसन) । विन्तु अस्तुत प्रसड्भ में कहना, घोषणा करना! अथ ही 
सज्भत प्रतीव होता है। इस पद की तुलना ऋ० १॥५१॥५ के 'ववक्षिय' से की 
जा सकती है। (दे० पृ० ४६) । इस पाद में 'यत्‌' होते के कारण 'यद्वृत्ता- 
न्ित्यभू' (पा० ५१।६६) से यह तिडन्त पद भी सोदात्त है 

वर्ष :--रूप, दैण्नि० ५।८--वर्षे इति रूपनाम वृणोतीति सत.। «&/बृल्‌ 
(वरणं, स्वादि७) से 'बृजुशोद्म्या रूपस्वाज्यो. पुट्‌ च' (उणादि० ४१६६) 
से प्रसुनू प्रत्यय भौर पुडागम । भाव सम्मदतया यह है--'जिसके द्वारा ध्यवित 
का बरण किया जाता है प्र्थात्‌ उसे पहचाना जाता है” । 

प्रप॑ गृह---(मत) छिपाप्रो, / गृह, लुछ म० पु एक०-मा के योग में बढ 
का-चीप (न माझयोगे)। पराश्चात्य विद्वानों के मतानुप्तार यह विधियुलक 
(इजबिटक) का रूप है। सायरा ने अपगूहन का भाव दस प्रकार स्पष्ट किया 
है--वंप्णवस्य रूपस्य गूहने का प्रसस्तिरिति चेत्‌ । यद्‌ यस्मादन्यरूप” रूपान्तर- 
मेव घारयन्‌ समिये सडमग्रामे बूथ अस्माक सहायो भवसि तस्मादिद गृहन न 
वार्यमिति। प्रशप्तापक्षे--इदानी गुढरूप्रोडपि यद्यस्मात्व समिये सडग्रामे जय॒रूप 
बृश्रिमहूप यदन्यईप्णाव रूप शौर्यादिलक्षण तास्ग्रूप एवं भवप्ति तस्मात्त्व गूढोईपि 
ज्ञायत एवेति व्यथंमेद तस्य रूपस्प गूहनम्‌ । प्रतो बहुतेजस्क यह्वैष्णाव रूप 


११४ ईरिकसपरहुः 


हंदस्मार्क प्रदशयेति तातपर्याय । 

डमनूधं--ठुम हो जाते हो, तुम हुए हो ।%/ भू पिटू म० थु० एक० 'वमुषा- 
ततन्धजगुम्मववर्धति नियमे” (पा ७२।६४) के भनुसार यहाँ धल्‌ प्रत्यय से पूर्व 
इंडागम ने होकर यह प्रपवादारमक रूप बना है। यहाँ भी पाद में 'यत! प्राते 
के कारण यह तिडठन्त पद सोदात्त है। 

हदि०--शिपिविष्टी प्रस्मि' भौर 'वर्षो अ्रस्मत्‌' में पूर्वरूप एकादेश न 
होकर “प्रशत्यान्तपादमध्यपरे” (प० ६१११५) से प्रकृतिमाव रहा है। 


वर्षदू ते विष्णयास आ छणोसि सन्में जुपस्व शिपिविष्ट इव्यमू । 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयों गिरों से यूयं पांठ स्वृस्तिमिः सदां मा ।णा 


बंद । ते । रिप्यों इसिं। छाप । भा । दृणोमि | तद्‌ । में । खुपत्व । शिपिए्मिप्ट। 
हू ध्यम्‌। वर्ष सु । ता । सुफ्तुतपे । गिरे: । में । शुयम । पाठ । स्वस्तिशय । सुर । मु: थे 


चषट्‌ हुम्हें हे विष मुस से समन्‍्तत: रूरता हूँ, 
यह मेरी सेवन करो रदिम से बेव्टित हे भ्राहृति 4 
प्रभिवृद्ध करें तुमको शुभ स्तुतिपुक्त पिरायें मेरो, 
हुम से रक्षा करो कल्यारा से दा हमारो (देवों) ॥ 

उस सर्वष्यापक परमेश्वर के प्रति सबसे बड़ी मघुर प्राद्ुति प्रपने मुख से 
उच्चारित 'क्यट्‌' श्र्थात्‌ समर्पण के शब्द हैं। प्रतन्यथेता होकर मत में निर« 
न्तर ईइवर का ध्यान करते हुए जो समप्णा फी भावना व्यक्त की जाये, वह 
सबस्ते बड़ा हवन है । फिर भाहुति के लिये भोतिक द्रब्यों की भ्रावश्यकता नहीं। 
साधक प्रार्थवा करता है कि मेरे स्तुतिपूर्ण वचन ईरवर को प्रभिवृद्ध करें प्रभाव 
उसका वंमव-गाने ग्रायें-- जिक्षसे प्रतिक्षण सन में उसकी पलोकिक शक्ति का 
ध्यान रहे । प्रस्तिम पाद में बहुवचन का प्रयोग करके ऋषि ने प्रह बात स्पष्ट 
कर दी है कि घाहे ईश्वर के लिये किसी नाम का प्रयोग क्या जाये, भ्राध्य 
एक ही है । इसीलिये सप्तम मण्डल में प्रत्येक देदता के प्र्त में सामूहिक रूप 
से सब देवताओं भ्र्पात्‌ ईदवर कै सब मामो से कत्याएं की प्रार्थना की गई है-- 
दूसरे शब्दों में एक देवता के सूक्‍त में हो मानो भझन्‍्य सब देवता समाहित हो 
गये हो । 

भाप --मुख में से, भास घब्द से पञ्चमी एक०। स्वा० द० ने ऋ० 
१७६४ में इस शब्द का यह निवंचन दिया है ---अस्यन्ते वर्णा येन तस्माव 
(मुख--जिससे वर फेंके जाते हैं प्रधात्‌ जिसते बर्णों का उच्चारण किया 
जाता है) । 


विष्यप्‌ ६-- छू. ७१००७ ११६ 


दर्ष न्तु--वाक्य के झादि में होने के कारण यह तिडन्त पद सोदात्त है। 
$/बृषु लोट प्र० पु० बहु० झात्मनेपद के स्थान पर परस्मंपद के व्यत्यय के 
साथ साथ प्रे रणार्थंक रूप के स्थान पर साधारण रूप का भी व्यत्यय है। यदि 
ब्यत्यय न मानें तो भी यह भर्य समत ही है--“मेरे शोमन स्तुतियों वाली 
वाशियाँ तुम्हारे प्रति (त्वा) वृद्धि को प्राप्त हों ।! 

घुब्दुतय:--शोभनाः स्तुतयः यासु_ ता: (गिर) | 'तबसुम्पाम्‌' (पा० ६। 
२१७२) के भनुसार झुध्टुति धब्द भ्रन्तोदात है। यहाँ समास के उत्तरपद के 
प्रादि सकार का मूर्घन्य भाव ध्यान देने योग्य है। कतिपय समासों में यह 
परिवतन होता है। (दे> बैं० व्या० भा० १, पृ० १३०) । 

हव॒स्तिमिः--इस पाद के छन्द में एक भक्षर की पूर्ति के लिये इसका 
उच्चारण '"सुप्रस्तिमिः' करना चाहिये ! पदपाठ में 'मिः' से पूर्व हस्व स्वर 
होने के कारण भवप्रह द्वारा उसे पृषक्‌ किया गया है। (वा० प्रा० ५१३-- 
->हस्वस्पज्जनाम्पा भकारादी विभत्ितप्रत्यये ।) 


सोमः 


वेद के प्रभुष देवताभो में सोम की गणना होती है । ऋग्वेद में इस देवता 
को १२० के लगभग सृक्त झवित हैं जिनमें से एक सम्परों मण्दल (नवम) में 
केवल सोम-सम्बन्धी यूक्त ही हैं। कर्मकाण्ड मे तो सोम का भौर भी भधिक 
महत्त्व है । ब्राह्मणों में भ्रग्ति के साथ साथ सोम को जगत वा भ्रमुत भग बताया 
गया है--अ्रग्नीधोमात्त्क जगत्‌ ॥ जगव्‌ के आधार के रूप में विद्वान सोम को 
झनन (दे० ऋ० ७।६५।२--घावम्मम) या उसका कारएभूत जल मानते हैं।" 
स्वय ऋण्वेद में सोम का जलसे सम्बन्ध वर्शित है । वह जल का नायक है गौर 
बृष्टि पर श्ञासन बरता है। ईशे यो बृष्टेः .... भ्रपों नेता (ऋ० ६/७४॥३)। 
यह भी कहा गया है कि सोम जल को उत्पतन करता है झौर ग्लाकाश तथा 
पृथ्वी से वर्षा करता है--कृष्न्तपों वर्षयन्‌ चामुतेतास (ऋण ६॥६६॥३)। 
सम्मवतमा पांप्त मे गिरते हुए सोम की गजना से भी दृष्टि-जल से युक्त मेष 
की गर्जना प्रभिप्रेत है--दित्रो न सानु स्तनथन्नविक्रदत्‌, , .सोमः पुनातः कलझेषु 
सीदत्ति (%० €।५६।६) | इसी प्रकार इसे वन में गर्जने वाला वृषभ बताया 
गया है--शूषाव चक्रददने (ऋट० ६७३) । ऋ० ४२७ की व्याख्या करते 
हुए ब्लूमफोल्ड ने भी इसे मेघ से जल की वर्षा का हो रूपक साना है।* 

क्षिप्रता श्रोर प्रकाश का गुण भ्रन्य देवों के साथ साथ सोम मे भी है 
जिससे इसमे भी वही उदात्तता प्रा गई है। वस्तुत* इसी कारण वैदिक देव- 
ताधों की सर्वोच्च विशेषतापं मे स्पष्ट भेद करना प्रसम्भव हो जाता है । 
क्षिप्रता के भाधार पर सोम को झ्इव कहा गया है-हारि नदीयु बाजिनम्‌ (ऋ० 
€।६२।१७) | यहाँ स्पष्ट ही सोम नदियों मे बहने वाला भ्रव है जिससे केवल 
जल प्रभिप्रेत हो सकता है। इसे घोर घन्धकार का नाश करने वाली एक 
महांन्‌ उज्म्दल ज्योति बताया गया हे--बृहच्छुक्र ज्योतिरजोजनत्‌ । कृष्णा 
तमांसि अद्भनतु (ऋ० ६।६६।२४) ॥ झनक स्थलों पर इसकी विश्वस्य राजा 


7, वायुदेवशरण अग्रवाल, वेदबिच्या, प्‌ रबश-६। 
३ जनल पभ्रमरिकन भोरिएटल दोसाइटी, १९, १--२४ । 
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(ऋ ६७६।४ इत्यादि) विश्वजित्‌ (ऋ <८।७६।१) घर्ता दिव' (ऋ €/७६१ 
इत्यादि), बिमति भुयनमानि (%. ध८३॥३ इत्यादि) जैसी उपाधियाँ दी 
गई हैं जिससे इसका भत्युत्कष्ट रूप सम्मुख झ्राता है । इसी प्रवार इसे प्रमर 
उद्दीपक--ज्येष्ठघभमत्य मदसू (ऋ १॥८४॥४) वहा गया है । यह स्वय प्रमर 
है इसीलिए प्रमरत्व प्रदान करने वाला है क्याक़ि देवताग्रो ने भी प्रमरत्व के 
लिये इसका पात किया था--त्वां देवासों अतृताण क पपु (ऋ ६।१०६।६)। 
वा स १६।७२ म॑ उल्लेख है कि राजा सोम को जब दबाया जाता है 
तो वह भमृत हो जाता है--सोमो राजामृत सुत ऋजीपेणशामहान्पृत्पुप्‌ । यह 
मानो मनुष्य की प्रारशशक्ति है। मनुष्य के प्रत्येक श्रग में इसका वास है-- 
गात्रे थात्रे निबसत्या नुखक्षा (८४८६) । इसकी भेपज्यमयी सज्जीवनी 
शक्ति का बहुधा वशन हुआ्ना है। यह भघों को इष्टि भौर लगढो को चलने 
का शक्ति प्रदान करता है--भिषक्ति विश्व यत्तुरम्‌ । प्रेमन्‍्घ रुपत्‌ मि थ्रोणों 
मूत्‌ (ऋ ८४।७६।२) । यह वावशक्ति को स्फूतिमय बनाता है-- प्रय में पीत॑ 
उदियति वाचसू (ऋ्‌ ६४०३) । इसी कारण इसे “पति बाघ! (ऋ 
६।२६।४) कहा गया है। इसकी शक्ति झ्तुलित है। यह मूय स भी बडा है 
बयोंकि यह उस प्रकाशित करतः है--एय सूथमरोचयत्‌ (ऋ €।२८५) | 
गह दोनो लोको को उत्पन्न करता है जनिता रोदस्पो (& &६।६०१)। 
यह दुष्ठो का वध करने वाला (श्रधशसहा--ऋ ६॥२८।६) झौर महात्‌ प्रति 
जेय योद्धा है--भषाह युत्सु पृतनासु पत्रिय (ऋ १॥६१।१२)। इद्र जैसे प्रमुख 
धरक्तिशाली देवता को भी इसकी सद्दायता की अपेक्षा होती है। यही वृत्र के 
साथ थुद्ध के समय इद्ध को शक्तिशाली बनाता है-प इन्द्र घृश्रहतम । ये 
श्रोजोदातमों मद (ऋ्‌ ५६२।१७) । यहाँ तक कि सोम को इंद्र की प्रात्मा 
कहा गया है--पशात्मेन्द्रस्य मवसि (ऋ ६८५॥३) | सोम भौर इन्द्र का रथ 
एक ही है--इडेए सोम सरय पुनाव (तक ६८७६) । सोम के इस उत्क- 
ध्ड स्थान के कारण ही सम्भवतया श्री प्ररविन्द इसे भ्रमरत्य की परमान-दन 
हंपी मदिरां का स्वामी मानते हैं। यह दिग्य प्रानन्द उनके मतानुसार मान 
सातीत चैतय से मन मे ऋठ के माध्यम-से प्रवाहित होता है। मनुष्य का 
मौतिक शरोर सोम-मदिरा का बलश ह मौर जिन पवित्रों से इसे सशोधित 
किया जाता है, वे स्वर्ग स्थान में वितत हैं। यह +/सु (उत्पन्न करना, दवा 
कर निकालता पवित्र करना) से ब्युत्पन्त है ।" इसी व्युत्पत्ति के भाघार पर 
स्वोमी दयान द एकवचन में इसका भ्रथ “उत्पन्न जपतु' भौर बहुबचन मे 
'उस्पन्ना' सर्वे यदार्था, व्यवहारा वा” करते हैं। एक स्थान पर(ऋ शारर१ 
१ थी भोराब "रेड बट्क स्लॉस्सरी, ए० ६०० ११ 


श्र वंदिकसंधह 


में) सोमस्य वी व्याध्या 'स्सोतव्यस्थ सुख॒स्यथ! नी है। ऋ १।३२॥ में मोमसू 
'सूयते उत्पद्चतते मस्त रसभू' रूप में व्यास्यात है। ध्नेवः स्थलों पर इन्होंने सोम 
का भर्य 'प्रीपधिरस” या “महीपषिरस! क्या है। इनकी व्यास्या के भनुसार 
'सोमपा ! का भर्थ 'य* सोमानु पदार्थाद्‌ किरण पाति (ऋू. १८७) है। 

सोम की उपयुक्त सब विश्वेषतायें होते हुए भी भनेक मन्‍्त्रो मे पौपे घघवा 
तज्जन्य पेम के रूप में इसकी प्रतीति से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसके 
लिए बहुत वार 'इन्दु' नाम लाक्षसिक रुप म प्रयुक्त हुप्ता है। इन्द्र का भर्थ 
"बिन्दु! प्रतोत होता है क्योकि इसका निवश्चन &/उन्द (बलेदने) से गिया गया 
है।" इसी प्र मे सोम के सिए भपेक्षाइृत कम बार द्रप्स शब्द प्रयुक्त हुप्ता 
है। बहुधा इसका रम निकालते का उल्तेश /सु (दबाना-- शू ६६२।४-०- 
असाव्यशुमंदाय) से भौर कभी कभी ६/दुह (दोहना--ऋछ ३॥३६।॥ ३--यदीं 
सोम पृरति दुग्धो भ्रद्ु ) से हुमा है। पात्र में एकत्र सोम-रस को सागर 
बतापा गया है--इन्दु भोयन्त भ्रवपन्तसवर्शवस (ऋ १०।११५३)। पौधे 
का, भ्रौर तदनुसार देवसोम का भी वर्ण भूरा (बध्ु), लाल (मरणा) भोर सबसे 
अधिक बार हरा (हरि) बताया गया है। किन्तु भाग्तीय भाष्यकारों द्वारा 
इनकी व्याख्या कमश “मरसान्पोषण करने वाला, 'दीप्तिमान्‌' भौर (सुक्ष 
का, रसों का) भाहरण करने वाला' को गई है। इसके भतिरिक्त हाथों की दस 
अगुनियों द्वारा सोम के परिष्कृत होने का वर्णन है--मृशन्ति त्वा दश क्षिप: 
(ऋ धा८ा४) । 

सोम का रस निकालने की विधि के सकेत भी ऋग्वेद मे प्राप्त होते हैं । 
सोम के प्राय भशु (तने) को सामान्तया पत्थरों से दबाये जाने का वर्णन है--+ 
भा सोम सुवानों प्रद्धिसि (हल ६१०७१०) | यह ध्यान देने की बात है कि 
सवन के लिए सामान्यतया प्रयुक्त ग्रद्धि भोर ग्रावद्‌ शब्दों का लाक्षशिक भर 
बेद में 'मेध” भी है। इस प्रकार पत्थरों को दबाकर निकाले गये सोम बिन्हुपों 
को किसी पात्र मे गिराया जाता भा--परीतों दायवे सुतसृ, ,भ्रव्यो थारेवु 
रिज्चत (ऋ ६६३।१०)। उस समय इसे भेड की ऊन के बने छनने में से 
निकाला जाता या--सुता पविश्रमति यम्त्यव्यमु (ऋ €६६६/६) । इस 
छुनने के लिये प्रायः पवित्र, त्वकू, वार! झादि नामो का प्रयोग हुमा है। 
छनने से ट्वोकर निकलते हुए सोम को पवमान (स्वच्छ होकर बहने वाला) 
कहा गया है, सोम को द्ोश-नाभक पात्रों भें एकत्र किया जाता था। इसी- 
लिए वणन है कि द्रोणों में बैठने के लिए यह देव एक पक्षी की भाँति उडता 
है--एप देयो पमर्स्य परणंवीरिव दोवति | प्रसि ड्रौद्यान्यासदम (हऋछ ३१) 


सोम: १२३ 


सोम वा पान प्रन्य पदार्थों से मिलाक र भी किया जाता था। इसीलिये सोम 
को ध्याशिर (ऋ, ५४२७ ॥५) कहा गया है, जिसका स्र्थ है 'तीन प्रकार के 
मिश्रण वाला'--( १) दुग्ब-मिश्रित (गवाशिर्‌), (२) दध्षिमिश्रित (दष्याशिरर 
(रै) पवमिश्चित (यवाशिर_)! सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल एक स्थल (१०३४१) 
पर सोम को मौजवत अ्र्थाद 'मृजवत पर्वत पर उत्पन्न कहा गया है। 
ग्रूजवत्‌ पद॑त का उल्लेख वाजसनेयि सहिता (३।६१) मे भी हुभा है जहां रुद्र 
भो उससे परे जाने को कहा गया है--परो मूजवतो5तीहि । सामान्यतया सोम 
को पर्वतों पर उसने वाला (पर्वतायूघू-- ऋ,. ६४६१) बताया गया है। 
प्रषव॑ं. ३२१।१० मे पर्वेतों को सोमपृष्ठ कहा गया है। इस वरान की तुलना 
प्रवेस्ता (यस्न १०) से की जा सकती है । क्योकि वहाँ भी 'हभोम! को पव॑तों 
पर उसने वाला बताया गया है । किन्तु यहाँ फिर भ्रवधेय है कि पवत का पर्थ 
देद में भ्ेष' है। यह भी उल्लेख है कि सोम स्वर में परिष्कृत हुप्रा--रितत 
दिवस्‍्पदे (ऋ. ६८३॥२) । इसे उत्कोश पक्षों स्वयं से लाया-शयेनो यदन्धो 
भमरत्‌ परावतः (ऋ., ६।६८।६) । इसे पौधो का प्रधिपति (& ६११४२) 
भौर इसोलिये वनस्पति (ऋ.१६१।६) भी कहा गया है। 

सम्मवतया सोम के चन्द्र मा के साथ साथ घटने बढने के कारण" परवर्ती 
साहित्य मे सोम घन्धमा का ही पर्याव हो गया । उदाहरणार्थ छान्दोग्योपनि- 
१६ (५१०४) में स्पष्ट ही चन्द्रमा को सोम बताया गया है झौर उसे देवताप्रों 
मय ग्रन्त कहा गया है। स्वय सहिताझो में सोम प्रौर चन्द्रमा के एक होने का 
पकेत है ।* हिललेब्वांट महोदय के मतानुस्तार तो बंदिक सोम केवल चन्द्रमा 
है।3 इस विपय में ऋग्वेद (१०५१।३) की स्पष्टोक्ति घ्यान देने योग्य है 
जिप्त के प्रनुमार लोग सोघ्त को अनुचित ढंग से पीने वाली ग्रौपधि मानते हैं; 
जिस सोम को विद्वान जानते हैं, उसे तो कोई नहीं श्ाता-- 

सोम॑ मन्‍्पते पदिवान्‌ मतू सॉविष्ज्मीवधिस्‌ । 
सोम य बह्याझों विदु्न तस्याइनाति कइचन ॥ 

एक (वि. ११२०६) से भी श्रभिषदणायय २/सु से निष्पन्‍्न मानते हुए भी 
“मक्षा एक भय चन्द्रमा भी दिया है भौर उसके समन में उपर्युक्त मन्त्र 
टदेंत क्या है। इसी प्रसग मे एक भन्‍्य मन्त्र (ऋ, १० ५५) भो उद्धृत 
किया गया है-- 
+-++-++++-... 

१. तु, चरकसदिता-सोमो नामौदधिराज: परञ्चदशपर्वा, स घोम इब हीयते बर्घते 

दे । चिकित्सास्थान--.१४॥६ । 
5६. सु ऋ. ६४४२१; भषदे ०+---७८१॥२-४ | 
१. वेदिले माइयोलोजी, प्‌ ३०६। 
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यत्वा देव प्रविवन्ति सतत भ्राष्यायसे पुन । 

बायु सोमस्प रक्षिता समानों मास चाकृति ॥ 
यास्‍्य मे इसपी व्यास्या म निम्नलिखित स्पष्टीगरणा दिया है--वाॉयुमस्य 
रक्षितारभाह साहचयद्रिसहरशणाद्वा। समानां सबत्धराणां मास प्राकृति सोमा 
हुपविशेष् रोधधिषच द्रमा वा ॥ 


ऋण €&।८३ 
ऋषि'--पायन्र प्राड्धिरस , देवता-पव्मान सोम, छन्‍्दा--जगती । 


प्रचिन ते वित॑त तणरपते प्रभु्गात्रांणि पर्य पि विश्वत॑ ! 
अर्तप्ततनूने तदयामो अंश्नुते श्तास इद्वईस्तस्तत्‌ समाशत ॥१॥ 


पूरिदंमू। दे ॥ विश्रंठम्‌ ।बरहाण । पृठे ।प्र भू । गातव्राणि । परिं) एुवि । विश्यते । 
अदैप्ठक्तनू ॥म। तत्‌ | भाग । परतुते + श्यू दास । इत्‌ । पहम्त ॥ ठत्‌ । श्रम । पं धत ॥ 
शोधर (तत्त्व) तुम्हारा फला है हे बड़े (ब्रह्म) ये स्वामी । 

प्रभु (तु) गात्नों को परिव्याप्त करते हो सभी झोर हे (राव फे)। 

भ्रततपा दारीर नहों उस (तत्व) को प्रपश्व प्राप्त करना है 

पके हुए हो बहत कर रहे उसे पचा जाने (निज बल से)॥ 

यह समस्त सूक्त सोम को सम्बोधित होने पर भी इसके किसी भी मन्त्र में 
सोम दाब्द नही भागा है। जिम प्रकार झग्नि को पावक (झोषक) कह्दा जाता 
है, उसी अ्रकार यहाँ सोम वे पवित्र (पोषक) तत्त्व का उल्लेख हुमा है। 
दरीर के ग्रदर जो जल है वही सोम है। या फिर जीवन के विविध सघ्षों 
मे फलस्वरूप जो भानन्द की भनुभूति होती है, वद्दी सोम है। प्रस्येक प्राणी 
क कण कर मे ये दोनों तत्त्व परिव्याप्त हैं। किन्तु इनके पूए लाग के लिये 
--एक भ्ौर जल को सठुलित रखने के लिये, भौर दूसरी भोर धानन्द के 
पूणा प्रकटीमाव के लिए शरीर मे सघपजन्य भग्नि को भत्यन्त प्रावशयकता है। 
दूसरे धब्दो में जब तक प्राणी सघव गौर परिश्रम की ज्वाला मे तप कर पक 
नही जाता तब तक वह भ्रपने भीतर ही भीतर झानन्द की प्नुभूति नहीं कर 
सकता। शरीर भ्रतपका होने पर ही बाह्य प्रावन्द की भपेक्षा रहती है, कितु 
बह भशननन्‍द क्षरियिक होता हैं.। जिन महापुरुषो भौर क्मठ व्यक्तियों ने कम 
की अग्नि से ऋपलाए तन-णव तपापयय है, दे स्वम्ध को रहते है पौर, मात 
आनन्द भी भनुभव करते हैं। इस भानन्द के पदचात्‌ सभी बाह्य सुख निरर्थक 


हो जाते हैं । 


सोमः--%& ६€६॥८३॥१ ह२५ 


पविश्नेम--या. (नि. ५॥६) ने पद्रित्र वी ब्युत्पत्तिल्‍/पू (पवित्र करना) से 
मानकर उसके “मन्त्र, किरणें, श्राप, अग्नि, वायु, सोम, सूे, इन्द्र' अर्थ दिये 
हैं। ा-शोधकमजुम्‌, प्रास., गेल्ड---सोम छानने का साधन (जाइहेँ), में. 
पवित्र करने का साघन (मीन्ज़ झा प्यूरिकिकेशन), झर--पवित्र झयवा पवित्र 
करने का उपकरण ज्ञान के प्रकाश से उद्दीपित मन (चेत ) प्रतीत होता है । 

है--सर्म विद्वान इसे पप्ठी का रूप मानते हैं, डिन्‍्तु भर. ने इसे चतुर्थी 
का रूप मान है--'भापके लिये । 

वितेतघू--बतप्रत्यवान्त 'तत' में समास होने के बारण बिना झन्तर के, 
एकदम पहले थाली गति “वि! उदात्त है (दे पा ६॥२४६--गतिरनन्तर )। 

बहा णत्पते - प्राय पप्ठी विभक्ति के द्वारा जिस शब्द का विसी सम्बो- 
घन शब्द से सम्बन्ध होता है, वह स्वर के प्रसद्भ मे उस सम्बोधन पद का ही 
प्रज्भू वन जाता है, प्र्यात्‌ उमका स्वतस्त्र स्वर सम।प्त होकर केवल सम्बोवन 
पद का ही स्वर रहता है-मानों वह सारा एक ही पद हो (सुबामन्त्रिते 
पराज्जवत्स्वरे-पा २१२) | यहाँ भी पदपाठ में दो पृथक्‌ शब्द दिखाये जाने पर 
भी 'पते' के धम्बोधन होन के कारण सर्वोनुदात्त होने से 'ब्रद्मणा ' भी सर्वा- 
नुदात है। यहां सन्धि-विपयक वं शिष्ट्न भी ध्यान देने योग्य है। पति शब्द भागे 
होने पर वेद में पष्ठीविभक्तिजनित विसर्ग का ध्तकार हो जाता है (पष्ठया 
पततिपुजपृष्ठपारपदपयर्पोपेपु पा. ८ा३।५३) । इस इृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा इस नाम के रूप मे, भ्नुवाद क्यि विना, ज्यो का त्यो रख देना ग्राइचर्य- 
कर प्रतीत होता है। वें --द्राह्मणाना स्वामिनु, सा --मन्त्रस्य स्वामिनु सोम। 
पा. (नि. २०१३)-ब्द्माणः पाता वा पालपिता वा। प्रौर नि मे ब्रह्म की 
निदृक्ति 'वरिवृद् सर्वतः' दी गई है ॥ ग्रास -स्तुतियो का स्वामी । प्रस्तुत प्रसज़धू 
में इस शब्द के प्रयोग से यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मणस्पति को सर्वत्र 
दैहस्पति का पर्याय नहीं माना जा सकता । यह दब्द अन्य देवताओं के विशे- 
पण हम में भी प्रयुक्त हुसा है--जिस प्रकार यहाँ सोम के लिये। प्र. के 
पनुतार इसका भय 'प्रात्मा का स्वाम्री' (मास्टर श्रॉफ द सोल) है। उनके 
मतानुसार सामान्यतया वह्य का अर्य झात्मचंतन्य या प्रज्ञा है । 

गाजशि-वें , सा--परातृशामज्भानि । इन्होंने स्पष्ट ही सौम की पेय 
प्रदाय माना है । 

प्रत॑ंप्ततनू---तप्ता तनूयंस्य सः तप्ततनू न तप्ततनू: (नब्तत्पुरुष समास)। 
वेदनुसार भ्रव्ययें नज्कुनिषातानाम्‌ (पा. धारा२) से आ्रायुदात्त । वें. विविधे- 
स्तपोविशेषेस्तप्ततनू: । सा --पयोव्रतादिना झसन्तप्तयात्र- । ग्रास., गेल्ड.-- 


जिसका धरीर संदीप्ठ नहीं है (देस्सन कोयूपर निशत दुद्यग्ल्यूत इस्त), भर." 
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जिसका शरीर तप्त नहीं है--भान-द वी तोद़ मदिरा का पात करने वाले 
व्यक्ति बा दारीर सोम की गुप्त प्रौर जलती हुई उप्णता के लिये कष्ट भर 
जीवन को पीडा देने वाली सभी उप्एतापों पर विजय प्राप्त बरके सैयार होना 
घाहिये। शयथा कच्चे, प्रनस्िके मिट्टी के पात्र के समाव वह उठे सहन ने कर 
नष्ट हो जायेगा । 

बहुन्त --वें, सा -पश्ञ वहन्त (निर्वहस्त"), प्र -इस (पवित्र) को बहुत 
करते हैं। 


तपॉप्पबिश्न विर्वत दिवस दे शोर्च॑न्तो अस्य चन्त॑वो ब्य॑स्थिरत्‌। 
अव॑न्ययस्थ पुवार्रमाद्ययों दिवस्पुष्ठमधि तिप्ठन्ति चेदंसा ॥र॥।! 


हों । पुवित॑स्‌ । विश्यंठम्‌ । दिव । पे । लोब॑स्‍्त । प्॒स्‍्थु॥। हाईवे । वि॥ ध्स्विएत्‌। 
भर्दोति । भूष्यू । पक्ितारंगू। धाशव । डिंग । पु्ठम्‌। घर । दिष्टस्ति । बेदंसा ॥ 


भहृताप का शोपक (तर) फंला है नस के छल पर, 
देदीप्यमात इसके तन्तु (करा रुसा में) बिलरे हैं । 
रक्षा करते इसके, (तनु ) झोधक की, हुतगति (घोड़े), 
नम ध्ृृष्ठ भाग पर प्र अत होते शान से (निद्वरे हैं) ॥ 
सोम धान्ति प्रोर सन्‍्ताप हरण का प्रतीक है। सघप जस्प प्रानन्‍द समस्त 
सपपंझूप ताप का शोषन धर्यात्‌ दमन करता है। नम का तल इस प्रसद्भ मे 
मस्तिष्क होगा । इस प्रवस्था म॑ यह भानसर्द सारे शरीर में व्याप्त होता है-- 
सबत्र ऐसे प्रस्फुटित होता है मातो कोई देदीप्यभान तत्त्व ही । वह एक प्रकार 
से शरीर का शीघन ही हाता है । सवश्यापी भानन्द की तरज्जी को यह उप्तके 
घोड़े कहां गया है--ये भ्रानन्द की तरहोें ही पभ्रानन्‍्द को चिरस्थायोी बनाकर 
उसकी रक्षा करती हैं। ये तरइूगें ज्ञान के भाधारमृत नभपृष्ठ प्र्यात मस्तिष्क 
में (दे शा ब्रा ६१२३-प्रध यत्‌ कप्ालभासोत्‌ सा चौरभवत) भवस्यित हैं। 
इस मन्ष में सोम को सुविधापुवक चद्धमा भी मान सफते हैं। सन्तापहारक 
च द्रमा की शीतल तन्तुरूप किरणों सवत्र व्याप्त हो जातो हैं। इन्ही धन्धकार 
विनाशक किरणो को साम (चन्दमा) के घोड़े भी कहा गया है । ऊपर नम-यृष्ठ 
पर मानों वे घोर भपने चंतस्य से भर्वात्यत हैं । 
प्रो -- हस्कादियु च' (फ्ौ० ८।३॥४८) के प्रनुसार 'पवितम्‌' परे रहने 
पर तपी के विश्जनीय का पत्व हुआ्रा है।* तपु शब्द का निवचन/तप 


॥ कप्कादि प्राकतियण है । दे कालिक्य--प्रभिद्वितरक्षय उपचार: डस्डादिषु दष्टग्प । 
तु छौष्पिता (ऋ ४१॥१०)।॥ 


सोमः--रू. शप्रार १२७ 


(पाना) से किया गया है (नि० ६१ १--नपुस्तपते , उसादि० ह३--उ प्रत्यय)। 
ऋ० 3॥१०४॥२ में तथु का अथ वेलवर ने ताप किया है । उक्त शसग में 
धायशप्रभूति विद्वानों के अनुसार इसका प्रथ 'सन्तप्त होने वाला (राक्षम)? है । 
प्राथुनिक विद्वानों ने इसका 'ताप' अर्थ देते हुए इसे सकारास्त नपुं० माना है। 
बस्तुत प्रसज्भू मे सभी विद्वान इसका अ्य॑ (झनत्रुश्नो को) तपाने वाला” 'करते हैं 
प्रौर इसे उकारान्त मानते हैं। (दे० सा०-- शन्रूणा तापकस्य सोमस्य)। गेल्ड० 
के भनुसार इसका भर्थे अत्यधिक सन्तप्द (सूये) का! है । भर०---जाज्वल्यमान 
भ्रानन्दरूप मदिरा का ।* 

दि: पुदै--ें ० ग्रस्तरिक्षस्प्रोच्धिते स्थाने, सा ०-धुलोकस्योच्छिते स्थाने-- 
(वृतीयस्थामितों दिवि सोम झासो ३ (सैं० ब्रा० ३२।११--यह से तीसरे 
पाकाश् में सोम था)। ग्रास०, गेल्ड०-प्राकाश के स्थान में । प्रर०-स्वर्ग के 
प्रासन पर (--इन द सीट ऑफ हैवन)--धौ या स्वग स्तायुप्रों तथा शरीर 
की प्रतिक्रियाओं मे प्रप्रमावित शुद्ध मत श्थिति है। स्व के इसी स्थान मे 
विचार झौर भावनाएँ सत्य-दर्शन की शुद्ध किरणें बन जाती हैं ।९ 

हन्तैवः--दें-तन्तव:, सा०--प्रशव:, प्रास०, गेल्ड०-मूत्र के तन्तु (फेदन) । 
पस्तुत; इस शब्द के मूल में ,/तन्‌ (विस्तारे) है। तदनुसार तन्तु कोई भी 
फेलने वाला या फैलाने वाला तत्त्व हो सकता है | भर०--इस शोधक तत्त्व के 
सूत्र या तन्तु पूर्णतया शुद्ध प्रकाश के हैं और किरणो के समान स्थित है। इन्हीं 
पृत्रों के माध्यम से झानन्द को मदिरा प्रवाहित होती हुईं भाती है ।3 

भस्पू--'पवित्रमु' का प्रस्वादेश होने के कारण 'इदमोश्न्वादेशे$नुदात्तर- 
वृतीयादो' (पा० २।४॥३२) सूत्र के प्रमुसार यहाँ ग्रस्य का “पर! (इद्मू का भादेश) 
प्रनुदात्त है। 'पनुदात्तो सुष्पितो '(पा० ३११४) से विभक्ति भी भनुदात्त है।3 

वि प्रत्यिर॒गु--%/ स्था-प्रत्मने ० विकररालुक्‌-लुझ प्र० पु० बहु०-फ' के 
स्थान पर 'रतू'। (दे० बँ० व्या० मा० २, पृ० ५६८) भौोर पृ० ७१४ पर 
टि० २४०) | 'तिडडतिडड ? से सर्वानुदात्त । 

प्रद्धितारंग-पवितृ दब्द का एक रूप और (पवितार) ऋ० (६४४) में 
केवल एक स्थान पर और भाया है । दोनो स्थानों पर सहिताठ में छन्द के 
पनुसार 'वि' में दोध ईकार है। बें०-यज्ञे य सोम पुनाति तब, सा०-पावयि- 
तारमू, ग्रास०-जिससे सोम छादा जाता है, वह साधन | 

६. धॉन दि देद, प्‌, ३७०--स्ट्रॉय एंड फ़ायरी दाइत । हि 

३. दे, वहीं पृ. ३७० | हे 

३. बे. हा. स., प्‌. १४६-६० 
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झाशवः--वें०-रश्मय , सा०-सोमत्य क्षीघ्रयामिनों रसा, प्रास०-धोड़े, 
गेहह ०--प्ी क्रगामी घोड़े (रा्ेंदु), भर०--तीद्र भानन्दातिरेक (ह्विपट एक्स्टे- 
सीश)--बलिप्ठ झानन्दरस | मबस०, ग्रो० ब० प्रभृति विद्वानों मे भी प्रगेक 
स्थलो पर इसका 'शीध्षगामी घोड़े! भर्य कियां है | भश्‌ से निष्पन्त (दे० ग्रास० 
बो० बु०, पृ० १८७) इस दाब्द का मूल प्र क्षिप्र या घीघ्र! ही है (दे० नि० 
६।१--फाशु इति च छु इंदि च क्षिप्रनामनी भवत ) + इससे तु० गरू० प्रोवसुस्‌ । 

चेतंत्ता--वें -मनुष्यान्‌ प्रज्ञापपन्त , सा०-दुद्धघा देवगमनेच्छावत्या, प्रास० 
>-तेजसद्वित (ग्लास्त्स), गेड्ड०--बुद्धि चैतन्य-सहित (इम गाइस्तें) चेतस्‌ का 
केवल यही एक रूप ऋ”० में केवल छ बार प्राया है। यह शब्द ४/चिव (सन्ञाने) 
से पयुनु प्रत्यय (उजादि० ४१६१ सर्वधातुम्योप्सुत) लग कर निष्पन्न हधा है। 

विशेष--छद पूर्ति की इृष्ठि से द्वितीय थाद मे 'व्य॑स्थिरन्‌' ५.१ 'वि भ्र॑स्थि- 
रन! प्रौर तृतीय पाद में 'प्रव॑न्त्यस्य' का “प्रद॑न्ति भ्रस्य” उच्बारख किया जाना 
चाहिये । 
अरूरुचढ पसः पृददिनरम्िय उक्षा विंभर्ति भुरवनानि बाजयुः | 
सायाविनों ममिरे अस्य साययां नचक्ष॑सः पितरों गर्भ मा दंधुः ॥श। 
प्रहूंदवत्‌ । उपसे | पृहित । प्रद्रिय: । उक्का। विभहि। भुवनानि। बाज ध्युः । माया 
बिने । मम्रिरे । धृस्प । माययों । तृशवक्षत् । पितर । गर्भ म्‌। भा। दशु : ॥ 

दोपित किया उचाप्रों को विविधदर्श (इस) भ्रप्रिम ने 

सेवक घारश करता है सोकों को गति का इच्छुक । 
निर्मापकों ने निर्माण किया इसको (हो) साया से 
मर परष्टा पितरों ने गर्भहष घारण (इसे) किया ॥ 

सोम (चन्द्रमा भ्रयवा सोमलता) का सूर्य के साथ भात्यम्तिक सम्बन्ध 
है। आ्राष्याप्मिक ह/ से भी भानन्द का प्रज्ञा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
प्रम्भवत्या इसी कारण सोम सूकत मे सूर्य की स्तुति की गई है। बह प्रप्रिम 
प्र्थात्‌ सब का नेता या प्रघान है । वह उधाग्रो को प्रकाशित करता है, चन्द्रमा 
को ती करता ही है। यहां पितर सूर्य की किरणों हैं। उनमे महती निर्माण- 
शक्ति है, तथा थे सब को देखती हैं ग्र्थात्‌ सबका घ्यान रखती हैं। वे ही 
सूयंतत््व को गर्भरूप में घाख् करके विविध श्ोषधियों झ्ादि का निर्माण 
करती रहती हैं। प्रयवा प्रह्न के स्फुरण ही विवेकरूपी उषा को प्रकाशित 
करके, ग्रानम्द को प्रेरित करके मनुष्य को विभिन्‍न निर्माण-कार्यों के लिये 
प्रोत्साद्वित करते रहते हैं। ये प्रज्ञा के स्फुरण ही मनुष्य की समस्त गतिविधियों 


सोम;--ह. ६८३३३ श्श्६ 


पर हृष्टि रखते हैं। सोम को यदि जल माना जाये तो भी छारोर में विद्यमान 
तापरूपी सूर्य की किरणें उसे सन्तुलित रखने मे सहायक होठों हैं । 
परू'ददत्‌ू--वावय के प्रारम्भ में होते के कारण यह तिडन्त पद सोदात्त 
है। यह ६/ रुच्‌ से शिजम्त घुझलकार प्र० पु० एक० का रूप है, भतः लुझूलडू- 
सृद्धावडुदात्त: (पा० ६।४७१) से इसका भद्‌ उदात्त है। 'दीपित किया 
प्र्याद पहले भी दीपित करता रहा है भर भ्रब भी कर रहा है वयोकि प्रगले 
ही वाबय मे लट्‌ (बिभरति) का प्रयोग है। भयवा 'छन्दसि लुड्लद्लिट ” (पा० 
३।४६) के भनुसार यहाँ वर्तमानकालिक भर्थ भी हो सकता है। पराइचात्य 
विद्वानों के अनुसार यहाँ झ्राध्न्नभूत काल होगा--अकाशित किया हुप्रा है !/ 
पृर्दित:--बें ०-भरादित्यरूप: 'पृशिनवण., सा०-उपस. सम्बन्धी प्रादित्ः-- 
सोध्यं सोम:-- स्पष्ट ही यहाँ सायण ने 'उपस» को पष्ठअन्त माना है। 
इसीलिये उसे ध्रहूरूचत्‌ का भर्थ करते हुए 'सर्वम' का अध्याहार करना पडा 
(रोचयति सर्व), या फिर प्यन्त न मानकर “रोचते' व्याख्या करनी पडी। 
सोम के साथ सम्बन्ध बिठाने के लिये उसने कहा है कि ग्रोपधियों में सुर्वेरूप 
भात्मा वाले सोम की स्तुति की गई है क्योकि चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य पर 
निर्भर है।* ग्रास०-वितकवरा (उक्षा-परग्नि या सौस का विशेषण--गेपप्रेकेल्त 
उक्षा-प्रग्तिस्‌ भोदर सोमस्‌), गेल्ड०-चितकवरा (वेप्नर बून्ते) ' झर०-सर्वोच्च 
चितकबरा (सांड)--सोम ही बह प्रथम दृषम है, झानन्द ही विविध वर्ण भर्थात्‌ 
विविध प्रकार के प्रा तत्वों का जनक है ।* झ० द्रा० (६२३१४) में भी 
प्रादित्य को पृश्नि कहा गया है भ्रोर बताया गया है कि सुर्येमण्डल विविध 
रश्मियों के कारण पृद्दित है (अंसी वा झ्रादित्योडरमा पृशिनिः, ...पृश्निमेवति रश्मि- 
मिह्दि मण्डल पृष्ठिन) । भाध्यात्मिक दृष्टि से बया प्रइमा को मस्तिष्क नही माना 
जा सकता--वही ऊस शरीर का सूर्य है। भौर शु० ग्रा० ६११२।३ के झनुसार 
फपात् में लिप्त रस की ही सजा “रश्मियाँ' है (भ्रथ य' कपाले रसो लिप्त 
भादीत्‌ ते रश्मपोध्मवनर) 33 पृष्िन पर भौर प्रधिक विवेचन पीछे ५१५७॥२ 
(मरत,) में पृड्ममातरः पर टिप्पणी के ग्न्तगंत किया गया है। 
उल्षा--वें -सेक्ता, सा. जलस्य सेक्ता, प्रास., गेल्ड.-वृषभ-- लाक्षशिक रूप... 
में सोम, भर.-पुमान्‌ (मेल)--वही चैतन्य शक्ति, प्रकृति था गो को प्रजनन 
योग इसाता है (इट इड हो हू फटिलाइजेंड फोस माफ कॉन्‍्शस्नेस, मेचर, दि 


४--5--.---...... 
६. प्रोषधोष बात्न छूर्यात्मा सोम: स्तूयते सूये रस्यनुवमाथीनवर्ध नाब्चस्द्वस्प । 
३. दे, ग्ॉन द वेद, पृ. ३७५१--फर्स्ट सुप्रीम इंपल्ड दुख--सोम--प्रतन्‍्द, डिलाइट 
हैंड दे वेभरेंड भ्रॉफ द वेराइटी प्रॉफ एग्जिस्टेेज 
३. दे बेल बि० नि», व. १८६८-६० ३ 


१३० इंरिकसंप्रहः 


काठ) । सूर्य से जल गो पृष्टि होती है--वर्षा बे रूप में । दे, मनु --प्ौ 
प्रास्ताहुति' सम्यक झादित्यपुपतिष्ठते । धादित्याग्जायते धृष्टिवृ प्टेरन्न तत' 
प्रजा' ॥ प्राष्याध्मिकतया भानन्दरूप मस्तिप्ट हो दारीर में जोदन रस सिषत 
ब्रता है। 

दारू पु “में उददेन वृष्टेन प्रजानामस्नमिच्छनू, सता तैयाँ (भूतानाम) 
भनमिचछनृ । प्रास् -वस्तसमृद (सा्ठर्पाइश--वाज मे नागधातु वाजय्‌ से 
छत प्रररय स्गवर शिष्पल), गेहड विजयेपुरस्थार का स्मीष्यु (शीगर प्राइफ 
फेप्ररतांगें्द), घर सत्ता, दाक्ति मौर चंतम्प थी पृराता का इष्छुक । यछपि 
थाज का भप गेल्इमर वाला भी होता है. (व द्विदी-वाजी), तपावि ब्रस्तुत 
प्रमजू में वहुँ उचित महीं प्रतीत होता | बाजी घर्द का माम है, घत बाज 
गति भी हो सगती है। सूर्य या सोम गति वा इच्छुक है बयोकि गति हो 
जीवन है--वह सदको जीवन प्रदान बरने वाला है। पाशिनीय ध्याव्रए वे 
अनुसार यह दुष्रत्पयात निपात है (दे उह्ादि १३७--मृगस्थादयन्‍घ । 
भाशहतिगणो5पभ्‌) ! जि तु पदषाठ में यू" को पृथत्र गिया गया है। घोर एस 
पधाघार पर भाधनिक विद्वानों द्वारा इच्छायक सामघातु 'य' (बयघु) प्रत्यय के 
उ प्ररयय लगाकर निष्पत्ति मानना भधषिय सद्भत प्रतीत होता है बयोरि पद 
ध्रषह्ट के नियम के प्रनुसार यदि नामघातु के साथ इच्छा के ध्र्ष में जुघ्ने वाले 
परकारदि प्रत्पप (बपच्‌) से पूथ रदर हो तो उत्त पदपाठ में भषप्रह्ट हारा पृथक 
करके दिसवाया जाता है” (दे ब्या भा १,थृ १६६)॥ 

माषादिम॑ दें. प्रशावन्‍्त , सा प्रशावन्तोंदेदा, प्रास दिव्य प्रणा या भरुत 
शक्ति से समृद्ध (राइश भान गोप्रिपर्शेंर वाइड हाइत भोदर दुंढ रृक़ापुत), गेल्ड - 
जादू में निपुण (एसोबरक्दिगेन)। क्ापाविम्‌ के केदल दो रूपान्तर ऋ में 
प्रयुक्त हुए हैं। 'एवं मायाविनम (ऋ २१११६) का प्रयोग बुरे प्र में या दृज 
के प्र्थ में हुमा है।' दूसरा 'मायाविना' (ऋ १०२४४) भ्रश्विनो के विशे 
दश के रूप में स्वाभाविकतया अच्छे भ्र्थ (प्रजावन्तो) मे श्रयुक्त हुप्मा है।रे 
परतु प्रस्तुत प्रसफू में (जहाँ ममिरें द्वारा निर्माणक्रिया का उल्लेख क्या 
जा रहा है) भर का भप निर्माणजञान से युक्त (हू हैड दि फॉमिग नॉलिज) 
प्रधिक सज़भुत भ्रतीत होता है। ऐसा ही घर्ष प्रियरत्त में किया है--निर्माण- 


अिी+_-_+_+++++ 

६ देवबें,सा--दुदम, स्व द-दुष्परशमु, ड्रास , गेहड --झुटिल, णाएूके 
कृष्यों में निषुण । 

३ दे वें >-प्रशागस्तो, ग्राए --दिश्यप्रता या धदृभुत विद से हबुद, था मे 

प्रश्ावत्तोी के छाद साथ 'शलुदझबनहुशसो' घर्ष भी दिया है। तु गेल्ड ऊपर। 


सोमः--ऋ. ६६८३ दे १३१ 


चक्तिमन्त: (निर्माणशक्ति से मुक्त) ।" 'मायया' के विदेचन (दें: भागे) से 
इसके भर पर भौर प्रकाश पडता है। इस शब्द मे 'माया' के साथ जुडा हुप्ा 
तद्वित प्रत्यय पवन! पदपाठ में भवग्रह द्वारा पृषर किया गया है 
मुमिरे---वें निर्मितवन्तट, सा -निर्मान्ति, सोमस्येकगाशपानेन जातबला 
भ्रग्त्यादयः स्वस्वव्यापारेण जगत सृजस्तीत्य्थ' ॥ प्रास- गर्भरूप भे बनाथा है 
(बिल्देंन दि लाइवेंफ़र,-वें), गेल्ड.बनाया है. (विश्यपतपुह घो) प्रिप>-पर्म णो्‌ 
बनाया है, पर.-उसका रूप बनाया--सर्वोच्च परमदेव से सर्जनशकक्ति प्राप्त करके 
पितरो से मनुष्य मे उस देव का एक रूप बनायु या मनुष्य में देष-्बीज स्पा- 
पित विया।* 4/मा (माने-मापना) जुहो. भारमने लिट्‌ प्र. पृ. वहु । 
सापया--वें.-प्रक्ञानेन, सा -श्रज्ञया, प्रास-देवसम्बन्धी भ्रतिमानुप प्रशा, 
कपट था जादू की कला (यूबरमेन्शलिशें याइशहाइत धोदर लिस्त, गोस्त्लिशें 
कुग्स्त भोदर त्मोवरकुन्स्त), गेल्ड,-जादू की धाक्ति के द्वारा (दुर्श ध्सौवरक्रापत), 
प्र -प्रशाशक्ति के द्वारा, प्रिय.-निर्माणशबत्या । वें तथा सा. के साथ साथ सवा 
द. ने भी इस शब्द का प्रशा भ्रथ निधण्टु (२४६) के झ्राघार पर किया है क्योकि 
वहाँ यह प्रज्ञा के तामों मे परिगणित है। इस शब्द के भय प्राय. विद्वानों 
ने जादू, इन्द्रजाल, छल, फेपट, मिथ्या घारणा इत्यादि किये हैं। इन प्रथों का 
आधार लौकिक सस्कृत, वेदान्त तथा झ्ाधुनिक भारतीय भाषाओं मे प्रचलित 
इसके विविध प्रयोग हैं। स्वय मायण भादि ने प्रसड्भानुसतार माया के दो प्र्थ 
किये हैँ---देवो से सम्दद होते पर इसका भर भ्रच्छा घर्थाव शक्ति या प्रज्ञा 
है, भौर दुसत्त्यो, भसुरों भादि से सम्बद्ध होने पर इसका पथ बुरा प्र्थात 
'कपट, या दुष्प्रज्ञा' है। माया कृष्वानस्तस्व परि ह्वामू! (ऋ, ३॥५३॥८) भौर 
(इन्द्रो मायाभि- पुरुरूप ईयते! (ऋ. ६/४७।१८) जैसे स्थलों पर स्पष्ट ही इस 
शब्द का प्र्थ 'रूपसर्जन की विशेष योग्यता या स्वयं रूपन्धारण की योग्यता' 
है । यह कुछ रहस्यमय एवं भ्रवर्णनीय शक्ति है। मह्ाँ भी मूलझूप मे प्रज्ञा हो 
काम कर रही है, बयोंकि प्रज्ञा सब फर्मों के भूल में रहती है। इसी शब्द मे 
पूर्व प्रघ्ठुठ मस्त भे 'ममिरे' से इसके निवंधत का सकेत प्राप्त होता है 
त्तदनूसार माया वह छत्त्व है जिससे सब कुछ मापा जा सकता है भौर उमी 
भाधार पर सब का लिर्माणु किया जा सकता हैं) इसी आधार पर खोड़ा 
(गोंडा) ने प्रश्ठृत प्रसग मे माया का भर्य 'सोस वी श्रेष्ठ प्रभा' किया है। 
९ दे. धमपिदृषरियए, पू २६७१ 
३, पा द वेद, पू ३७२३ 


३. “माया! के निवंचत भ्ौर प्र्षे के ध्रति दिस्तृत विवेदद के लिए वो 
कप दे जे 
(गोंडा)--फोर स्टडीड इन द सैग्वेज भोंक़ द वेद, पु, ११६-६४। ७ 


श्र बंदिक्संद्रह 


सी प्रज्ञा ने निर्माषबों को सधार का स्थल मापने की प्रेरणा प्रदान की 

नुधक्षंत्त--वें -नुणा द्रष्टारा, सा नप्रर्य मायया) नृशाद्रष्टार , ग्रास्न -मनृष्य 
या प्रा्िमात्र के नेता (मेनर लाइतेंसद फोन मेन्शन), गेंल्ड, मनुष्य को हृष्ि से 
मुक्त [मित्‌ देंम हेरंमृप्रौगें)। परन्तु गेल्ड० गा यह भर्थ बेवल समाम वी बहु 
प्रीहि मानवर ही सम्मव होगा। भौर स्वर की दृष्टि से यड बहुद्रीहि नहीं हो 
सकता बंयोंवि उस स्थिति में इसके पूर्वंदद पर प्रह्नतिस्वर होता । यहाँ बारक 
जम्प धष्ठी तत्युयय समास होने के वारण इसके उत्तरपद पर प्रडृतिम्वर है 
भर्यात्‌ 'चक्षस ? भ्रादुदात्त है (दे पा० ६२१३६--गतिवासकोपपदाद छत) । 
्यप्टे इति /चक्ष्‌ प्मुन--प्रत्यय नित्‌ होतेस प्राधुदात-घक्षम गृणा 
घक्षम (नृतर लक्षत्े) बर्मे कारक के प्र्थ में भाई हुई पष्ठी विभवित पाले 
पृर्दंदद से समस्त होने के कारण उत्तरपद दृदस्त म प्रड्ठतिम्वर है। भ्र०-मत्य 
रूपी बलिप्य हृष्टि वाले । यहाँ सम्भवतया 'नु भो बल भा प्रतीक मानो गया 
है। प्रिय०-प्राशिधात्रस्थ दर्शयितारो$मिश्यत्ति हेदव । यहाँ भी प्रेरणायंर भर्ष 
करने की प्रावश्यक्ता नहीं प्रतीत होती है। मनुष्यों के द्रष्टा होते का ग्रमिप्राय 
है “मनुष्यों के शुमाशुभ कर्मों भौर गति विधियों कया ध्यान रखने बाले! । 

पिवरं:--वें ० पायरों देवा , बढ़ा प्रल्विसस वितर , सा०पालफा देवा 
प्रज्ञिरस पितरो वा, (सविता के पश्ष मे) जगदशका रह्मय , ग्रा्०-दव, या 
देव भौर मनुष्यों में सम्बन्ध स्थापित बरने या, दिव्य कीति के सभागी, ग्रेहड० 
पिता (जगदुस्पादव देव या भ्रद्धिरसो के पूर्वज भ्रमिप्रेत है), भर० पिता व 
पुरातन ऋषि जिन्होंने वैदिब' रहस्य विधा का मांग ढूँढ निकाला भौर छो भ्रच 
भी आध्यात्मिक रूप में मनुष्य में विश्वमान हैं तथा देवों के समान उसके 
मोक्षसाधने हित कार्यरत हैं. (दे० प्रॉन दि वेद, पृ०३७२), प्रिय० सूर्यरश्मय 
%/पा से निष्पन्न पितृ शब्द का मूल प्रय॑ पाता (रक्षक, पालक) है। क्ष० ब्रा० 
(श६१ १३२) भे ऋतुप्रो को भो पितर कहा गया है (ऋतवो वे पितर ) 

गर्भुसा दंधु --वें ०»-गर्भमाहितवन्त भोपधीप्विति यद्वा भ्रद्धिरसा प्रछोता 
पितरः जगदुत्वादितवन्त , सा० गर्भ धारयन्ति प्राषधीषु, (सूर्यपक्षे) रश्मयः गर्भ 
धारयन्ति यृष्टधर्थमू, गेल्ड०-बीज स्थापित किया है (हाबेंन देन काइम गेलेग्त), 
प्रिय० पृथिव्यामुत्पतुं योग्य गर्भमापत्तवस्त , अर०-उन्होंते उसे उत्पन होने 
वाले शिक्षु के रूप में भीतर स्थापित किया (दे सेट हि विदित एज ए चाइल्ड 
दु बी बॉर्न) | प्राधिमौतिर दृष्टि से पितरों भर्यात्‌ सूर्य को रव्धिमयों ने सूर्य को 
गर्भहूप में धारण किया। भाशय है कि सूर्य के प्रकट होने से पृद उम्रकी 
रध्मियाँ प्रकट होती हैं--तब वह गर्भरूप मे रहता है । 


सोमः-ऋ. ६ध्हाई १३३ 


गन्धूर्य उ त्या पदर्मस्य रक्षति पा६विं दे वानां जर्निंमान्यदर्सुतः । 
गभ्णाति रिपु निधयां निधाप॑तिः सुकमा मघुनो सक्षमांशत ॥8॥ 


शब्ध्द । इस्या। पुदम। ग्रस्थ ६ रुक्षति॥ पाति। दे वातास्‌। जर्िमानि। भरद्भुत । 
गृम्पाहि । रिपुम्‌। निया । निधाशंति । सुझतश्तमा । मधुन । भक्षम्‌। प्राशत वा 


गग्पर्व वहाँ पर पद को इस के रक्षा करता है, 
रक्षा करता देवों के जोवन की, चदुभुत (हित) । 
लेता है पकड दात्रु को पाश से पार्शों का स्वामी, 
सत्कारों में श्रेष्ठ माषुय कर सक््य खाते हैं (नित) ७ 

गन्यवं भ्र्थात्‌ सूर्य वहाँ भर्धाद नभोमण्डल मे सोम या चन्द्रमा की रक्षा 
फरता है प्र्थात्‌ उसे प्रकाशित करता है तथा अपनी ध्ावर्षण-शक्ति से थामे 
रहता है । वह भरद्वितीय सूर्य देवो प्र्थाद्‌ भ्न्य देदीप्यमान ज्योति पिण्डो की भी 
उसी प्रकार रक्षा करता है। वह किरणो रूपी पाश्ों का स्वामी प्रस्यकार-रूपी 
झ्षत्रु को पकड़ लेता है। जितनी भी दिव्य शरक्तियाँ हैं वे सत्कारयों मे श्रेष्ठता के 
काररा ही सूर्य के प्रकाश रूपी माधुयें का भक्षण करती हैं। प्राध्यात्मिक दृष्टि 
से भस्तिष्क ही गन्धव होगा । वह प्रानन्द रूपी सोम को तथा इन्द्रियहपी देवों 
की रक्षा करता है ओर उन्हें जीवन तथा शक्ति प्रदान करता है। कही भी 
आनन्द या इन्द्रियों के कार्यों में व्याघात पहुँचे तो मध्तिष्क उसे पहचान वर 
रोकता है। यदि इन्द्रियाँ सत्कार्य करती हुई श्रेष्ठता श्र'प्त कर लें तो निश्चय 
ही उन्हें मस्तिष्क का मघुर फल प्राप्त होता है। इमी प्रकार यह बात ईइवर- 
परक भी है। वही सबका रक्षक है जीवनदाता है, शत्रुविनाशन है भौर सत्कार्य 
करने वालों को शुम फल प्रदान करता है । 

ग़न्घवं *--वें ०, ४ ०-उदवाना स्तुतीना वा घारक प्रादित्य ,ग्रास्०-भराकाश 
के उच्च स्थान पर रहने वाले एक दिव्य प्राणी का नाम, प्रवाहशील दिव्य जल 
के नीचे उसके रक्षक के रूप मे चमकता हुआझा यह सम्मवतया सोम है। सूयं 
के साथ भी यह सम्बद है। गेल्ड०-गन्धवें, भर०-गन्धर्व॑ के रूप में, झानन्द- 
समूह का स्वामी सोम ही गन्धद है। बें० तथा सा० ने ऋ० १॥३२२१४ 
१६३२ में भी इसका प्मयं सूर्य ही किया है और निवंचन किया है--ध्वा 
रश्मोना घ॒र्तार सूर्यमु । स्वा० द० ने थक्त दोनों स्थलों पर इसका पर्थ वायु! 
किया है भौर भर्य की पुष्टि में श०ग्रा० ६।३।३।१० का उदरण (वातो गर्धर्व ) 
देते हुए निर्वेचन इस प्रकार किया है--थो गा धरथिवी घरति स यत्धर्वों वायु । 
ऋ० शारराह्४ के भाष्य में स्क० ने गन्धर्व को चद्धमा माना है भौर यह 
अ्युत्पत्ति दी है-मृपुम्नो नाम सूर्यरशिम सात्र ग्रौरुच्यते ता चारयतीति 


श्र अं दिकसप्रहः 


गन्धव॑इयन्द्रमा । ० के विवाहयूक्त (१०८५।४०) पें गन्धवें को सूर्या का 
डूसरा पति बताया गया है भ्ौर कहां गया है कि उसे सूर्पा सोम से पत्नौरूप 
में प्राप्त हुई--सोर॑ प्रवुपो जिविदे गन्धयों दिविदु उत्तर: ६ 
इस बुत के प्रनुमार गन्यवें को घन्द्रमा मानना कठिन हो जाता है करोंकि 
सोम तो स्पष्ट ही चद्धमा है। ऋ० ८ा७७॥४ में सा० ने गन्यर्व पो मेघ माना 
है (गामुदक घारपतीति गन्धरवों मेध)। परन्तु प्रस्तुत प्रसद्ध में गन्य्द का प्रये 
या तो सूर्य भौर या सराष्यात्मिक दृष्टि से मस्तिष्क (गा' इन्द्रियाशि घारपतीति) 
उचित प्रतीत होता है। वायु भय भी सद्भुत हो सकता है वयोक्ति ऋ० १० 
८५१४ में वायु को सोम का रक्षक बताया है (वायु' सोम॑स्‍्य रक्षिता) | इस पर 
सा» वी टिप्पणी है--वायूवधीनत्वाज्चन्द्रगते । शा० ब्रा० ६४१४ में गन्पर्य 
था सम्बन्ध गस्थ से बताया गया है. जिससे उसका गन्धवाह होता छिद होता 
है--(गन्पेन घ पे रूपेणा व गरपर्वाप्सरसइचरन्ति) । इसके विपरीत प्रयव० 
७।७३॥३ के चणन से गम्पर्व का सूर्य होता हो विश्वित होता है क्योकि यहाँ 
बहा गया है जि समी देवता धर्म भर्थात्‌ तेज को इसके मुख से ग्रहण करते हैं-- 
तम्‌ विदव प्र मृतांपों जुघाणा गं॑न्पुव॑स्य प्रस्पास्ता रिहम्ति । इसी प्रकार बा० स० 
१८।३८-४३ भोर ते से. ३४७ में राष्ट्रमुत मस्त्रों के प्रस्तग्त सम्भवतया 
गन्धवें का वशँत घर्नि, तथा सूर्य की विभिन्‍न किरणों के रूप में हुप्ा है यथा 
“हऋतापाइतथामा भ्रग्ति, सहित विश्वस्ताप्ा सूप, सुपुम्ण सूर्यर्धिम परद्रमा, 
इपिर विश्वव्यया वात, भुज्यु सुपणं यज्ञ, प्रजापति विश्वकर्मा मन” । किस्तु 
भ्रागे चलवार सूत्रयाल में गर्व अतिसानुप जातिविशेष का नाम हो गया 
भ्रौर उसमे भी विश्वावसु के नाम का बार बार उल्लेख हुभा है ।१ विवाह- 
मन्तो में भी पौन परुस्येत गरपवें का नाम झाता है।* लौकिक साहितप में इसी 
रूप का विकास हुभा प्रतीत होता है।3 
हथा--बें० भमुत्र सा० सत्यमृ, ग्रास०-सत्प, वास्तव में (रेश्त, 
वाहन हाइत), गेल्ड० वहाँ (दो्े) भर० सत्य (पद का विशेषण द्र, सीट), या०- 
प्रमुश्र, पा० ५।३।२३ “प्रकारवचने थाल्‌' तथा पा० ५१३।२६ 'था हेती च॑ 
छादसि' के भ्रनुतार प्रकार' तथा 'हेतु' के प्रर्थ मे यह शब्द 'इदम' से था 
प्रत्यप लगकर वना है। तदनुसार इसका भर्थ इस प्रकार भौर इस कारण से 


॥ उदा जे ग्‌ १६१--गन्धव्रोंडलि विश्वाबतु समा थाहिं सप्तागोषय (समा: 


बर्लेन में दण्डप्रहण के लिए भन्‍्त)। 
२ उद्ा थौ यू १४/१६--गर्धर्वाय जनिदिदे हवाहां। 


३ धरष्ठिक विवदन के लिए दे हिन्दी विश्वकोद श० ३, पू ३७०-७१। 


सोम' कल धापरेड श्श्श 


हागा (द० बे० व्या० भा० १, १० ४५३) ।१ 
पदमु--बैं० यास०, गेंहडे०स्यानम, सा०--स्पान घुसम्बन्धि, भ्र०- 
धानन्द के ग्राघार स्थल वी (रज्ा करता है) । यहाँ पद झथवा स्पात वा अभि 
प्राय पदवी या स्थिति या स्पाधित्व है 
कनिपाति--वें ०,देवज/तानि देवानित्यय , सा० देवानां जन्माति देवानि- 
हयय , ग्रास०--देववश्ों की, गेल्ड०-वशों भयवा पीढियों की (गेश्लेइतर), भर०- 
देवो के जन्म--ब्रह्माण्ड मे दिव्य सिद्धान्तों की भभिव्यक्ति, मानव के भीतर 
प्रनेक रूपों में ईश्वर की रचना । यहाँ क्षन्‍्म का प्रभिप्राय जीवन प्रतीत होता 
है। यह्‌९/जन्‌ से इमनिन्‌ प्रत्यय लगकर बना है (दे० उसादि० ४१४८) ॥ 
छन्द में एक प्रक्षर की कमी परृणा बरतने के लिये इसका और पझगले पद का 
उच्चारण सस्धिविच्छेद करवे' 'जनिमानि शदभुत” करना चाहिये । 
प्रहुत्त -बें०, सा०--मदानु, ग्रास० प्तिपाथिद, भाश्द्यंजनक (यूबर- 
इदिश, बुन्दरबार--भ्रति भूत का सक्षिप्त रूप), गेहड०-रहस्यमय (हाइमलिशों), 
अ्र० विचित्र--सर्वोच्च, प्रन्य सभी प्राशियों से भिन्‍न भोौर उन सबसे ऊपर । 
या०-प्रदुभुतम्‌ भ्रभुतमु गिसका कमी जन्म नही हुप्ना, भजन्मा (नि० १६) । 
इसका भय ध्रद्वितोय भो सम्भव है, जिसके समान झोर कोई महीं हुभा । 
एटपुमर-वें ० रिपुर, सा०-मस्मईरिणप्‌, ग्रास०-कपटी ६ बेश्यूगर -- 
४/रिप्‌ से), गेल्ड० घृत (शेल्म), ग्र०--प्रसत॒प प्रस्पप्टता एवं विभाजन को 
शक्ति के रूप में स्थित शत्रु को । उस्ादि सूत्र (१।२६) के प्नुसार यह २/ रप्‌ 
स कु प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुप्रा है भौर उपधा को इ हो गया है (रपे- 
रिच्चोपषाया') । रिपु का भ्रथ तदनुसार 'अ्रदिष्ट बाद कहने दाल (पनिष्द 
रपतीति) होगा । पा घातुपाठ मे ;/लिप (>रिप्‌) उपदेह (वृद्धि, भर्थात्‌ 
फेलना, लेप करना) के धरय्य में है। तदनुसार रिपु का भाव 'फंसने वाला, 
प्राक्रमण के द्वारा विरोची बी लिप्त या प्रभावित करने वाल होगा। इस 
घात के होते हुए // रप से निर्देचत करना झवावश्यक प्रतीत होता है । 
लिपय--बें०-याझ्षेन, सा०-निधा पाश्या, पाशस्मूहेन, ग्राम०, गेहड०- 
फ्रदे के द्वारा (मित देशर शिलगें), झर० प्रान्तरिक व्यवस्था भन्तश्चेतना-- 
१. पररन्‍्ठु पाणितोये ब्याहरण के पनुघार “त्वा' में लितू जनित प्रत्यव-स्वरित के 
प्रभाव में यहाँ बालू नदों दो सकवा घौर केवल किम से सम्दद्ध होदे के कारण 
दां डी ग्राप्ति भी नही होती | सम्भवतया इसी कठिनाई को ध्यान में रखकर 
डायथ ने ऋ ॥रे४४ के प्रन्दगेत इत्या का एक भय समाधान भ्रस्तुत डियां 
है। तदवुभार यहाँ पम श्रत्यय (इदमस्दम --पा ५३१२४) ही है। उम्रद्न नमुपा 
सुनुक! इत्यादि मूत्र के द्वारा विभक्ति का दादश टुग्रा। डित्व से टिलोप होकर 
इदासनिवृत्ति स्वर से (दा ६0१०१६१) घाकार सदा हुप्ता 


१२६ वंदिशतप्रहः 


इख्ियो भ्रोर बाह्य मन द्वारा प्राप्त सॉंसारिक घनुभव से भ्रधिक गम्भीर शोर 
सत्य है। इसो भन्तश्चेतना बे' द्वारा वह (देव) भसत्यादि की दक्तियों को बाघ 
कर रखता है । मा० (नि० ४३)--निधा पाइ्या भवतीतिं, यस्निधीयते॥ 
पाश्या पाशसमुह् । बयोकि यह पक्षी इस्यादि पकड़ने के लिये नीचे रखा जाता 
है (निघोयते) इसलिये, इसे निधा-पाशसमृह, जाल बहेते हैं। निल्‍/पघा से फ 
प्रत्यय (पा० ३॥१।१३६) लगकर टाप (पा० रे।३॥१०६) हुभा है ।* पदपाठ 
में नि उपसगे को पझवप्रह के द्वारा पृथक रु रके दिखाया गया है। 

मधु'ल --यें ०-सघुन , सा०-मघुररसस्य ग्रास*सोम के मधुर का, गेंहड०- 
सोम का (पान), भर० मधु-तुल्य-माधुयं का (मोग), प्रस्तित्व के समस्त माघुयय, 
झ्रादमा के भोजनरूप पानन्द का झास्वादन प्पने कर्मों में दक्ष स्यक्ति करते 
हैं। या० (नि० ४८)--मधु सोममित्यौपमिकम्‌ माद्यते , इृदमपीतरन्मध्वे- 
तस्मादेव । निधण्टु (११२११) में मधु उदक-नामों में भी परिगशित है। 
भधु भौर सोम दोतो मे हपित करने दे गुरा वी समानता है, घत सोम के लिये 
मधु शब्द का प्रयोग भी होता है। तु० यू० मेदु (मदिरा) पुरातन उच्च 
जमन--मेतु, पुरातन स्‍्लाव मेदु (क्हद) लिधुझ्नानी--मेदु, भ०-मीड । 

भाशतं--वें ०, सा०-प्राप्नुवन्ति, ग्राम०, गेल्ड०-प्राप्त किया है। भर०- 
भास्वादन करते हैं। प्रस्तुत प्रसड्भ मे 'मक्षम' कर्म की क्रिया के रूप में 'भास्वादन 
करना' या 'खाता' भ्रथ ही सबसे प्रविक सद्भत प्रतीत होते हैं। यह पद ९/ प्रश्‌ 
से विकरणलुक्‌ छुड्टाः का श्रात्मनेपद का प्र० १० बहु० का रूप है। (दे० वे० व्या, 
१० ५६८)। 


हु बिदविष्मो महधि सदा दैव्य नभो बर्सानः परिं यास्यध्व॒रम्‌ । 
शाज़ां पुविन॑स्थों याजुमारंहः सहर्ख्॑रृष्टिजेयसि श्रवों चुत ॥०॥ 


हुवि । हू विष्म । महि। सपय' । दंव्यंम । न । बसा । परि। युत्ति। पुष्य रमे। शजा । 
पुविज्ञैशरय । वाज॑म्‌ | मरा। प्रदृहू । सहलव्ूष्टि ।जय॑त्ति । लव + डुहत्‌ ॥ 


ह॒बि हो, हे हवियुक्त (देव), महान्‌ (छुम ही तो) घर दिध्य, 
नभ को करते व्याप्त सब झोर पेरते ग्रष्वदर को ३ 
राजा पवित्र (तेजरूप) रथ वाले गति पर हो सवार 
सहल्ज्योति युक्त जोतते कोति विपुल (प्म्बर) हो ॥ 
$ दे ४९६ पर शुदुल्द इए बछछो| की ऐढे --ठाड के (देबराजोक्ते) छाहुलग ए्वमेव 


गति $ कतरि ह्यसी विधीयत। इ तु कर्मण्पपेश्यते ॥ किन्तु यहू कतरि भी हो 
सकता है--निदधाति गृहीत्वा शत्रु सा तिषा । 


सोपघः--. ६(८३।५ ररे७ 


हवि्युक्त सोम ही सर्वोत्कृष्ट भाहृति-द्वव्य है। इसी प्रकार भोषधिपति 
चन्द्रमा भी हवि है क्योकि ह॒विद्रव्यों का मूल तो भोषधियाँ ही हैं। प्रानन्दपन 
परमेश्वर सब सृष्टि करने वाला होकर स्वर्ण उठ सृष्ठि या आहृ््ति से मिन्‍न 
नहीं है, उत्तको बया वस्तु भषित की जा सकती है, वह तो स्वयं ही सब कुछ 
है। वही परम घाम है। सर्वब्यापी है भौर भौतिक तथा प्राष्यात्मिक और 
सृष्टिरूप यज्ञ का सझ्चालन भी वही करता है । उत्की पवित्र गति सत्र है । 
उप्त परमानन्द से हो मनुष्य सहनशक्िति या सहस्नगुणा प्रकाश प्राप्त करता है। 
सोम भी यज्ञ में झ्राहुतिरुप मे भ्रपित होकर दिग्‌ दिगम्त मे व्याप्त हो प्रपने 
तेज से सबकुछ प्रकाशित करता है। चन्द्रमा भो भपने प्रकाश से नम में व्याप्त 
होता है, भ्रोषधिप्ति होने से झोषधिमूलक यज्ञ का भाधार है। राजा के समान 
सुशोभित होता है। ग्रतिक्षील रहता है, सहनयोग्य प्रकाश से युक्त होने के 
कारण वह लोक मे प्रशसित है । 

श्रम्यय--इस मन्त्र के पूर्वार्ध के झ्नन्वय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 
वेंकट--उदक है उदकवन्‌, मदहत्‌ सदन देवानाम्‌ । व्याप्त (नभ:नभत्तिव्पा- 
प्तिकर्मा) वसतानः परि ग॒ुछसि यज्ञम्‌ । 

सायण--उदकबन्‌ सोम हविभूत मभः वसान. महि दैव्य सपझ् परियासि 
परिगच्चमि। भ्रध्वर नि्वोदुम्‌ । (स्पष्ट ही इस भन्वय में “निर्वोदुम! का 
अध्याहार करना पड़ा है ॥) 

गेल्डनर--हे हविर्युकत्त स्वय को मेघ में श्राज्छादित विये हुए तू महान 
दिव्य स्थान भौर पवित्र कृत्य (यज्ञ) को हृवि के रूप मे परिवर्तित कर लेता है । 

ऊपर प्र्थ पे हमने श्री भ्ररविन्द द्वारा गृहीत झन्वय का अनुसरण किया 
है। (दे० भ्रॉन दि बेद, घृ० ३६५) । 

हु थिः--वें..उद्कमू, सा०-ह॒विभूतम्‌, प्रास०, गेल्ड०-प्राहुतिदब्य, प्र०- 
दिव्य भोजन, भानन्द प्र भमृतत्व की मदिय (द डिवाइन फ़ूड, द वाइन भाफ 
डिलाइट एंड इम्मो्टेलिटी) । 

हुविष्म: - बें०-उदकवन्‌, सा०-हत्रिरित्युदकनाम, उदकवन्‌ सोम ह॒विभूत्त 
नभः | प्रास०, गेल्ड०-प्राहुतिटव्य से युक्त, अर०-है दिव्य भोजन के स्वामी । 
मतुप्‌-प्रत्ययान्त होते के कारण सम्बोधन एकवर्चन में भ्रन्त्य “न! का 'र हो 
गया है। (पा० ६३॥१--मछुवसो रु सम्बुद्धों छन्दसि ॥) 

सप्रो--वें ०-हविः सधय इत्युदकन मनी भवतः (निघ० १॥१२)--देवाना 
मदहत्‌ सझ्न, सा ०-दैव्यं यागगहमू, ग्रेल्ड०-निवास स्थान, अर० दिव्य घर झर्थात्‌ 
प्तिचेतन स्‍झानन्द और सत्य । 


श्द्८ देरिकसपहः 


कें्यंघ--जगती छल्द के पाद में एक झक्षर की कमी को पूरा करने के 
लिये इसका उच्चारण “दविश्रम! किया जाना चाहिये। 

नर्भ॑ --वें०-नमतिर्थ्याष्तिकर्मा, ब्याप्तम्‌ (नम ), सा०-उदकनामंतत, उदक- 
रसमित्यर्थ । प्रास०-(सोम का) द्रव्य या जल (नास्स, वास्सर, झाँपत फोम 
सोम, व्युत्पत्ति //नम्‌ फठना, तु० ग्रूनानी नेफोस), गेल्ड०“मेघ, भर+-स्‍्वर्गे, 
स्वर्गीय भ्रावाश का बादल भर्थात्‌ मनस्तत्त्व। या० (नि० २।१४) ने इसका 
प्र्थ 'प्रादित्य/ या 'भाकाश' बताते हुए ये निर्वंचन दिये हैं .--मभ भादित्पो 
भवति, नेता रततानाम्‌ नेता भासामु, ज्योतिषा प्रणप , भ्रपि वा भव एवं स्पाद्रि- 
परीत । वे न भादीति वा, एतेन चौ-यस्याता। नम' का भ्थ 'दूर दूर तक 
फैचा हुप्रा ज्योति पूण खाली स्थान! प्रतीत होता है । 

अध्युरमु--छद पूर्ति के निमित पूर्वेवर्ती शब्द का भौर इसका उच्चारण 
सन्बिविच्छेद करके 'यात्ति अध्वरम्‌' किया जाना चाहिये । इस शब्द पर विस्तृत 
टिप्पणी के लिये दे० प्रट्ू० ११४ | सा० ने इसके साथ “निर्वोदुम' क्रिया वा 
अध्याह/र किया है (यागगृह परिमच्छसि भ्रध्वर निर्वोदुम) । भ्र०-यज्ञ बी गति 
(द मार्च मॉफ द सेक्रिफाइस) । यज्ञ झौर भ्रध्वर मे यदि भेद करना चाहे तो 
प्रतीव होता है कि यज्ञ में जहां मनसा पूजा प्रधान है, वहाँ भध्वर में शारीरिब- 
क्रिपा प्रधान है--पह बात यज्ञ में अध्वर्य (प्रध्वर से निष्पनन) की स्थिति स 
भी बहुत स्पष्ट होती है । 

थाज॑य्‌ -वें० सद््प्राममु, सा>-सद्य्राममू, यद्वा तश्र तत्र संड्प्रामवाचकेन 
शब्देन यज्ञ ब्यवहारदशंनादत्॒वाजो यज्ञास्पक्षद्ृप्राम ! ग्रास०, गेल्ड० विजम- 
पुरस्कार (बोयूतें, जीगरप्राइज़ ), भर० भननन्‍्त प्रोर भमृत स्थिति का विस्तार, 
सम्पूणंता ।--वहू झातन्दमय देव हमारी सब क्रियाभों का राजा, तथा हमारी 
दिव्य प्रकृति प्रौर उप्तकी शक्तियों का स्वामी हो जाता है। फिर झानालोकित 
चेतन हृदय रूपी भपने रथ पर चढ़कर वह पूणंता पर धारोहण करता है । 
स्क, वें. भौर सा ने इस दाब्द के भन्‍न' और सम्राम॑--प्राय य दो प्रय॑ दिये 
हैं। ऋ० १॥५३४ में “भत्य' (गमनशील) के विश्वेषणशभूत इस शब्द का प्रथ 
सायण ने अरव' किया है भौर निम्नलिखित निवंचन से उत्त सिद्ध किया है -- 
* वाज्यते ग्रम्यतेश्नेनेति वाज (वज, ब्रज गठो, करणो घञअ,) /” स्वा० द० ने 
इस स्थल पर 'वेग्रयुक्तम! भर किया है । भन्यत्र भो (ऋ० १॥६४।१३ में) 
उन्होंने 'वेगादिगुणसमूहम्‌' प्रपे दिया है। कुछ स्थलो पर (यया--ऋ ० १५६, 
ड6११, ७३५) उन्होंने इसका 'शानम्‌” या “विज्ञानम्‌” भ्र्थ भी दिया है। 
सायण की उपर्पूक्त निरुकित के अनुसार इसका प्र्य 'गति! भी सम्भव है। 
झो० ब० न “बल, पुरस्कार प्यों के साथ साथ (ऋ० १४२७७ प्रादि मे) 


सोमः--. ६८३५ १३६ 


इसका प्र्थ (पुरस्कारार्थ भमिप्रेठ) दौड' भी किया है ।" प्रायः पाइचात्य 
विद्वानों ने इसका अर्थ पुरस्कार! या 'सम्पत्ति' किया है। इसके झतिरिकत 
पोटसेंन ने सेंट पीटसेवर्य शब्द कोश में से इसके 'वेग, दोड़, लाभ, खजाना, 
घुडदौड' प्र भी उद्धृत किये हैं। उसके मतानुसार इसका मूल पर्य बल, संघर्ष, 
दौड़ या दौड के फल रूप में भ्राप्त पुरस्कार, खजाना, सम्पत्ति' रहा होगा।* 
सु हक मृष्टिः--वें ०---बहुअरशः अपरिमितगमत इत्प्च:। भथवा भृष्टिरायु< 
घम्‌ । प्रसख्यातायुषः सनू। ग्रास०-सहक्ष नोकोले श्रायुघों वाला (ताउडेन्द 
दिपत्सियों वापकत हावन्द), गेल्ड०-सहस्त मोको वाला (ताउज्ेन्द त्सेविकिगर), 
सहश्न प्रज्वलित दीप्तियों वाला (विद यातजेंड बनिय ब्विल्लिएसज) । यह शब्द 
झधिकतर वस्ध का या भन्य किसी झायुध का विशेषण होकर झाया है । उन 
स्थलों पर समी भारतीय तथा पाइचात्य भाष्यकरों ने इसका भ्र्थ 'सहस्न घारों 
वाला हिया है। स्वा० द० ने “झसख्या पीडा दाह्य वा यस्मात्‌ स! (ऋछ० 
१८०१२) अर्थ भी किया है | सहस्न शब्द का प्रर्य 'बलशाली, बलिप्ठ' भी 
हो सकता है (दे० नि० ३११०--सहद्न सहस्वत) । तदनुप्तार भ्र्थ होगा-- 
“बलिण्ठ आधयुधों या गति वादा! । यह ध्यान देने योग्य वात है कि भृष्टि दब्द 
स्वतस्त्र रूप मे समस्त ऋण/वेद मे केवल एक बार (१५६३ मे) भाया है| वहाँ 
इसका सम्बन्ध 'गिरे' से है। बेंकट माधव ने वहाँ इसका भ्रथ 'सानु.', भौर 
सायण ने “शज्जु मर किया है। स्वामी दयातत्द गे गिरि को 'मेश्र' मानते हुए 
भृष्टि का भर्थ 'वर्षा' (भ्रज्जन्ति परिपचन्ति यस्या वृट्रो सा) किया है। एक 
स्थल (%ऋ० १५२१५) पर यह मतुप्‌ प्रत्यय से युक्त है--भूष्टितता । इसका 
निर्वचन ५ भूजू (भर्जने भूनता) से सम्भव है । तदनुस्तार भर्ष होगा “मुतने, 
पकाने, सन्तप्त करने की क्रिया प्रथवा उपकरण १%/ भ्राज्‌ (दीप्तौ-चमकना) 
से भी इसका निर्वेचत हो सकता है | त् प्र्य होगा 'दीप्ति', 'वमक'--सहश्नों 
दीप्तियो वाला या बलिष्ठ दीप्ति वाला । ऋग्वेद में »/ भूज्‌ के प्रयोगमाव से 
भी इस (परवर्ती) निवंचन की पुष्टि होती है। प्रास० ने भर्गे, शब्द के प्रसझष 
मै/भूजु को »ज्ाज के सम माना है (वो बु)। 
अब --वें ०, सा०-(महत) अन्नम्‌, ग्रास०, ग्रेह्ड०-यश भर०-(विस्तृत) 
ज्ञाम--सत्य-चेतन्प । विस्तृत विद्वेचनायं दे० ऋ० ११४ मे चित्रश्नवस्तमः । 





९. दे. से. ६ ई. से. ४६। 
२. दे. हिल्‍्ज् फ्रॉम द शुग्बेद, पृ, १३८ (5३. ३॥९१॥१) ॥ 


अचसूक्तम--ऋ. १०१४ 


ऋषि---कवप ऐसूप , भ्रक्षो मोजयान्‌ वा, देवता- १, ७, &, १२-- 
भ्रक्षा, १३--हथि २-६, ८, १०, ११ १४--कितवनिस्दा प्रक्षमिग्दा घा। 
छन्‍्द:--१-६, ८-१ ४ त्रिध्टूप, ७ जगतो । 

प्रक्षयूक्त वितिक्यूक्त के मास स भी विख्यात है। यह ऋग्ेद बे उत सूक्तों 
में मे है जिन्हे प्राय लोकिक (सेवुलर) मूक्तो यी सजा दी गई है। इनमे उस 
समय के सामान्य जनजीवन पर प्रभूत श्रवाश पढ़ता है। प्रस्तुत सूत्त एयर 
जुप्रारी का प्रात्म-प्रलाप है। इसमें यहुत काव्यात्मन रूप में जुए बे' प्रति जुम्रारी 
का प्रतायास भाकपण, उमके द्वारा सम्पादित गृह विनाश परिवार गौर समाज 
द्वारा उतनी गहंणा श्रौर धल्त मे इस सबके फलस्वसूप स्वय शुधारी ने द्वारा 
हाथ से काम करके कमा कर खाने का उपदेश दिया गया है। सम्पूर्ण वर्णन 
भ्रत्यन्च माभिक है ग्रोर किसी भी उत्कृष्ट काव्य से प्रतिस्पर्धा वर सकता है । 
जुप्रारी की दशा का यह सजीव भौर यथार्थ चित्र भत पर एक स्थायी प्रभाव 
छोड जाता है। कही महाभारत में युधिष्ठिर की भोर नल बी यूवक्रीडा इस 
सूक्त की विस्तृत व्याख्या हो तो नहीं ? 

श्रोडर के मतानुसार यह सूक्त स्वगत-भ"पण के रूप में एवं रूपक है। 
कार्पेटियर का विचार है कि इसकी रचना उपदेश के उद्देंदय से हुई | झोल्डन- 
बर्ग वा कथन है कि यह उन उपहारो से सम्बद्ध सूक्त है जिनके द्वारा जुभारी 
भपने भाप को घूतरूपी राक्षत्त के बन्धन से मुक्त कश्ना चाहता है । वितरनित्स 
का मत है कि यह स्वगत-माषण उस चारणा-गीत का ग्रग है जिसमें कौई 
मुधिष्ठिर अथवा नल जैसी कया व्ित हो । किन्तु यह मनुष्य पर इच्द्रियों के 
आधिपत्य का लाक्षणिक वर्णान भी हो सकता है क्योंकि तान्च्रिक स्राहित्य में 
तो पग्क्ष को इल्धिय ही माना है । उदाहरणार्य दे विज्ञानभरव १८४६-- 


महाशुन्यालये वद्धो भरूताक्षविषयादिकय । 
हयते मनसा साथ स होमइबेतनासूचा 0 


इसकी शिवोपाध्यायकृत विवृत्ति इस प्रकार है-- 

शुब्यातिशुन्यपदस्य भ्रा समम्तातू लो यत्र परतत्त्वात्मनि बच्दी तत्र भूते- 
ख्िमविधयभुवनतत्वादिख्प सदल जगव्‌ तद्विभागकल्पनाहेतुना सहू चेतना 
विद्वानुप्तस्थात्रों शक्तिरेव त्नूकू तया हयते यत्‌ स होम. झानो हृविददिमित्पर्थ: । 


पझरक्नतूवतमु--शऋऋ रै०रे४१ श्र 


भस्तु, अक्ष अथवा जुएके पासे किसी तीव्र पवन वाले प्रदेश में उगने वाले 
विभीदक वृक्ष के फल ही होते थे । इन भरक्षो की सख्या जिपश्चाश (तरपेन 
अथवा एक सौ पचास--३ 9८ ५०) बताई गई है। इनमे से उठाकर कुछ भक्ष 
या पासे जुझारी द्वारा 'इरिरा' नामक तख्ते पर फंके जाते थे । फेंके गये पासो 
को चार से भाग देकर शेप झको के झाघार पर उसे प्राप्त भाग गिना जाता 
था । एक, दो, तीन तथा शून्य शेप रहने पर जुआये क्रमश कलि, द्वापर, 
जता घ्लौर कृत को प्राप्त करने वाला होता था । इन चारो मे कलि सबसे निहुष्ट 
और हूत सबसे उत्कृष्ट माना जाता था । पासो को फेंकने की व्िया फो 'ग्रह! 
या ग्राम कहा जाता था। दूतक्रीडा के लिफ्े स्वतन्त्र समाएृह होते ये जहाँ 
झाने बाले जुभारियों के व्यवहार की सावघानी से निगरानी करके चूत के 
निर्धारित नियमों के पालन के लिये अधिकारियों की नियुक्ति तत्कालीन राजा 
द्वारा ही होती थी । 


प्रावेषा माँ बृह॒तो मदियन्ति प्रवातेजा इरिणे बद् तानाः। 
सोम॑स्येव मौजब॒तस्य॑ भश्नो विभीद॑को जाग्रविमद्य॑मच्छान्‌ |१॥ 


अवेपा । मा मुहुत । मादय॒ति । ग्रदाते समा । इरिणे। वर्द ताना। सोम॑स्थ५व । 
मोडश्ववस्प । भक्त । दिश्मीदक | जागूदि'। मह॑म्‌। धन्छान ॥ 
कम्पनशोल (ये फल) मुझको महा (वृक्ष) के हथित करते 
भामावतों में उत्पन्न धूतपटल पर लोट रहे (ये) । 
सोम का मानो मूजवान्‌ पर्वत वाले का मक्षण (हो) 
दिभोदक झागढुक ने मुझे किया भानन्दित (वंस्े ही) ॥) 
पासे चण्चल हैं क्रियाशील हैं, स्थिर नहीं रहते । वे मानो जागते रहते 
हैं (बादे माग्य सोता हो) वे जुभारी को उसी प्रकार झाकृष्ट भौर भानन्दित 
करते हैं जँसे किसी को भी प्रेरणाप्रद सोमपान । 
सा --वहतो महतो विभोतकल्य फलत्वेन सम्बन्धित प्रवातेजा प्रवरों 
देशे जावता' इरिसो भास्फारे यवृ ताना प्रवर्तेमाना' प्रावेषा” प्रवेषिश' कम्पनशीला 
भक्षा' मा मा मादयन्ति हषयन्ति | विजच जागृवि' जयपराजयपोदर्पश्यौकाम्या 
कितवाना जागरएस्य कर्ता विभीदरू विभीतकविकारोध्ओो महा माम्‌ भच्छान्‌ 
प्रघर्छदत्‌ झ्त्ययं मादयति । तत्र दृष्टान्त' । सोमस्येव यथा सोमस्य मौजव- 
शह्य । मुजबति पर्वते जातो मोजबत' । तस्य॥ तत्र हा त्तर सोपो जायते। 
भक्ष पान यजमातानु देवाइब मादयति तददित्पर्य । तथा व यास्क --प्रवे- 
पिणा मा महतो विभीवकस्य फठानि मादयन्ति । प्रवतिजा' प्रवरोजा इरिसिं 
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बतंमाना इरिण निऋ णग्‌ ऋणातैरपाणों भवत्यपरता भ्रस्मादोषधय इांत वा । 
सोमस्येव मौजवत्तस्य भक्षों मोजवतो मुजव॒ति जातो मुजवानु परव॑तों मुझ्जवानु 
मुझ्जो विमुच्यत इशीक्येपीका इषतेगतिकरमंश्ण इयमपीतरा इपीका एतस्मादेव 
विभीतकों विभेदनाज्जागृतिर्जागरणात, महापचच्छदत्‌ (नि &८) इति ॥ 

प्रच्छानु-- &/ छन्द्‌ (घानन्दित करना) सिच्‌ लुड् (मतिदृ) प्र पु एक 
“-भ छन्दू स तु-भच्छान्द्‌ स्‌ तु-भच्छान 


न मां मिमेय न जिंदीछ एपा शिवा सर्खिभ्य छत महांमासीतू । 
अक्षस्पादमेंकप्रस्य द्वेतोरलु॑प्नतामर्प जायाम॑रोधम्‌॥र॥ 


स। भा । मिम्रेद । न । जिहोक़ो । एपा । शिवा। सर्विष्य ॥ उत। महा म।| भासीतू। 
प्रक्षस्य | घुहम्‌ । एकरस्प। हेतो । घनु ता । प्र । जायाम्‌। प्रोषम्‌ ।॥ 


ने मुझको पकड़ा न ही प्रताहत किया इसने (मित्रों से) 
कल्याएकरों मित्रों कै प्रत्ति श्रद भैरे प्रति मी रहो (सदा) 
(परन्तु) पाँसे के मैंने एक परामण के निभित्त (हो) 
पनुद्ता को पुषक परतो को रोरू दिया (मिष्ठुर होकर) ॥ 

हारा हुभा दु खी जुप्रारो पश्चासाप कर रहा है। उसकी पहनी कितनी 
स्नेहाद भौर सहनशील थी । परन्तु वह उस पाँसे के जाल में फसा रहा जो 
क्रेवल एक (जीतने वाले) के प्रति भासक्त रहता है। यदि वह निर्देय होकर 
अपनी पहनी को नहीं ठुकराता तो भाज उसकी यह दुदशा न होती ॥ 

सा एपास्मदीया जाया मा मां कितव न भिमेथ न च चुक्रोध, न जिहीढे 
न च्‌ लज्जितवती । सल्लिभ्योइस्मदोयेम्य” कितवेम्यः शिवा सुखकरी भासीतु 
पध्रभूत ) उत भ्रपि चव॑ महा शिवासोद इस्थमनुद्रतामनुकूला जायामेकपरस्य 
एक पर" प्रशाव यस्य तस्य अक्षस्य द्वेतो' कारणादहूमप भरोघ परित्यक्तवान- 
स्मीत्यथ | 

मिप्ते घु--यास्क मेषतिराक्ोशकर्मा, सुलनात्मक भाषाविशान के निष्वषों 
के भ्राधार पर // मिय्‌ का भर्य 'परिवतंन, विनिमय भौर साहचर्य प्राप्त करना! 
है। भवेस्ता मे संस्कृत के समान ही 'मियो' (मिथ्या) का भर्ष मिच्या' है । 
इसी प्रकार सस्कृत मिथुन” के समान भवेस्ता “मिथ्वन' का पर्थ मिश्ुतरूप 
मे सयुकत' है। लातीनो मे परिवर्तन भय याली घातु मूठरे” है। पाशिनीय 
चातुपाठ में /मिय्‌ मेघाहिसनयो' है । मिथुन छब्द में जोड़ा, जोड़ना, पकड़ना 
का भाव है। 

जिहनेक,.---४ हेदू भतादरे--भवादत किया, निघण्टु मे यह क्रोध प्र्ष 


अक्षमृश्तमू-- यू १०३४२ हे पे 


बालो घातुम्रों मे पठित है। 

02230 528 हर यस्य सः (बहु), उत्तरपद में उदात्त बहुश्रीहिके 

स्वर के भनुदूल नहीं है। यदि एकेन पर ' तृतीया तत्पुरुध माना जाये तो भी 

'तत्युएुपे तुल्पाय ../ इत्यादि सूत्र के द्वारा पूवपद म्‌ प्रकृतिस्वर होना चाहिये । 

--एक से बढने वाले पाँसे के लिय । यहाँ सम्मवतम्ा गिरे हुए पाँसो को चार 

से विभाजित करके एक बचने वाले कलि के प्रति सकेत है ॥ 
शरपांरीधमु--मैंने छोड दिया । सम्मवंतया यह पत्नी को दाद पर लगाने 

का सकेत है। भप ६/रुथ धिकरण लुक लुझू, उ पु एक.। 


चे्टि खर्रप जाया रुणड़ि न नांथितो विंन्दते मर्डिशाररम्‌। 
अश्वस्पेवु जर॑ठो चर्ल्य॑स्य नाह पिन्दामि फितवस्य सोर्गण्‌ ॥३॥ 
दरप्ट । खवच्नू । भर। जाया । दणदि। न्‌। नापित । दिदते ॥ मश्तारंस्‌ । भहव॑स्पएव । 
अरंद । बस्य॑स्य | ने । प्रहम्‌। विन्दामि। क्ितर्स्य । भोगम्‌ ॥ 
घृणा करती है उथभु दूर से पत्मो रोक रहो है, 
नहीं भिद्वारो बना (जुभारो) पाता हे कोई दयालु । 
घोडे के सम वृद्ध हो रहे विकते वाले के (समान) 
सहीं में पाता है (देख) कितव का भोग (सुखद भौरों को) ७ 
हारा दुप्ना जुभारी भिखारी बन जाता है। वह ऐसा भिखारी है जिप्तसे 
किसी की सहानुभूति नही होती ॥ जामाता का सत्नार करने वाली सास भी 
उप्रप्ते धुणा करती है भोर पत्नी भी (जो स्वय घन का कठिनाई से पिश्ृगृह 
में प्राकर रह रही है) उसे घर में भाने से रोफ़ती है। वह उस बूढ़े घोड़े के 
समान है जो विकाऊ है, पर जिसका कोई मूल्य देने को तैथार मही। इस 
प्रकार जुपारी का कोई भोग॑ दिखाई नही देता जिससे भौरों को सुख हो । 
सा --श्वश्रू जायाया माता गृहगत क्तिव द्वेष्टि निन्‍्दतोत्यय । किच 
जाया भार्या भ्रप रुशद्धि निरशद्धि। भ्रपि च नाथित मराचमान क्तियो 
बन सड्तार धनदानेन सुखयितार न विदते न लभवे। इत्थ बुद्धघा विमृ- 


इन्नह जरतः वृद्धस्य वस्न्यस्य ॥ वस्न मूल्यम्‌ । तदहस्याइवस्थेव कितवस्थ भोग 
न विन्दामि न लगे 


मुश्तिरम्‌-तु भवेस्ता मक्षिक--करुणा । 


जरंत --तु यूवानी--गेराउव (बूढ़ा) भ्राथुनिक फ़ारसी--झर (बूढ़ा 
था बूढ़ी) ॥ 


बसूपस्प--तु यूनाती--प्ोनोस (अमूल्य), लातीदी--वेनुम्‌ (प्रूल्य)॥ 
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7५ 
अन्ये जायां पर्रि सुशन्त्यस्य यस्याय घ्देईने वाज्य १ छः । 
पिता माता आर एनमाहुने जानीमो नयंता बद्धमे तम्‌ ॥४॥ 
प्रुन्ये । छायाम्‌ । परि ) मुशन्ति । भरस्य॒ । यस्ये । घ्यूध्‌ । वेदने। बाजी । मुक्त, । पिठा। 
माता । आदर: | एसम्‌ । प्राहू ।न ; जानोमु" | नयंद । बृढ़म्‌ । एठम्‌ ॥ 
दूसरे (जुपारी) पत्नो को सस्पर्श कर रहे इसको 
जिसके सोमी था धन के प्रति भ्रति महादली यह पाँसा। 
विता (मी) माता (भोर) सहोदर (सद) इसके प्रति फहुते, 
नहीं जानते हम (इसको), ले ज्ञास्‍श्मो (करके) बद्ध इसे ॥॥ 
जिम्न जुझारी के घन के प्रति यह पाँसा भव्यम्त लोभी था भर्यात इसने 
जिसे घम लेकर हराया, उसकी परनी निराश्रित हो गई है । प्रम्भवतया भन्प 
जुभारी हारे हुए जुप्ारी से दांव मे द्वारे धन को प्राप्त करने फे लिये उसकी 
पत्नी को परामृष्ट करते हैं। जब वे जुभारी भ्रथवा राजपुरुष उसे पक्डने पाते 
हैं तो माता, पिता और माई भी उसे श्रपना नहीं मानते । 
सा >-गस्य कितवस्य बेदने धने वाजी बलवान भक्ष देव प्गृषत्‌ झमि- 
काडक्षा करोति तस्थास्य कितवस्य जाया भार्यामन्ये प्रतिकितवा परि मृशस्ति 
वस्त्रकेशाधाकप न सस्पृशन्ति । किच पिता जननो च॒ भ्रातर. सहोदराश्य एन 
क्तिवमाहुवर्दान्ति | न वयमस्मदीयमेन जानीम.। रण्ण्या बदमेत क्तिय हे 
कितवाः यूय नयत यपेष्टदेश प्रापयतेति ॥ 
वाक्य हैं दः-- छन्‍्द को दृष्टि से इसका सन्धिविच्छेद करके 'वाजी भक्षः” 
उच्चारण करना चाहिये । 
नयत--सहिता में इसका दीर्घान्त ध्यान देने योग्य है (पा. ६३)१३३-- 
ऋषि तुनुघमक्षुतदृकुत्रोस्ष्याणाम)] । वाबय के झादि में होने के कारण यह 
विडन्त पद सोदात्त है। 
यदादीध्ये न दृंबिषाण्येमिः परायदूभ्यो5बंदीये सर्खिभ्यः । 
न्युप्ताइय ब॒श्बो वाचुमकंतें एमीदेपां निष्कुत्त जारिणीव ॥५॥ 
यत्‌। भाशदीष्ये'। न। दविवाणि। एसि-॥ पद्म यत्‌अ्य । ध्व। हये । सर्थिध्म्य, । 
निफ़॑प्ता । च्‌। दुच्व॑. । बाईम्‌ । झक्रत | एहि । इत्‌ । एचास्‌। नि क्शृतम्‌। जारिणीइव ॥ 
जब मैं सोचा करता हूँ कि नहीं खेल इन पांसों से, 
ओर सोटने वालों से होता विरक्त मित्रों से । 
(पर जब) डाले गए (इरिए पर) वध्छु शब्द करते (पाले) 
जाता ही है इनके ह्यल पर (कहों) जारिणो जंसे ॥ 


शक्षतुस्तमु--€. १०३४।१-६ श्र 


जुप्ारी को जुभा खेलने का ऐठा व्यसन हो यया है कि वह भव उससे 
विमुल द्वोने में विवशता का प्नुमद करता है। वह बार ब्रार जुआ छोडने का 
निश्यय करता है। जुप्रारी मित्र उसे हरा कर उसके घर तक छोडने पाते हैं 
और फिर द्युतस्थल को जाते हैं, तव वह सोचता है कि मैं इनके साथ न जाऊ 
झौर गहीं दूत-विरक्त हो जाऊ। परन्तु यूत-पटल पर पाँसों के पडने का शब्द 
भानों उसे विचलित कर देता है शौर फिर वह जाये बिना नहीं रहता । यहाँ 
बहुत सुन्दर उपमा से यह भाव स्पष्ट किया गया है। उसका विवशतापूर्थक 
जाना एक स्वेरिणी भर्वेध प्रेमिका के भपने जार के पास निश्चित स्थल पर 
जाने जैंसा है। इस मस्त्र मे व्यसनी की मन स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण 
प्रस्तुत किया गया है। 
सा.--यद यदाहमादीध्ये ध्यायामि तदानीमेभिरक्ष्न दविषाणि न दूधये न 
परितपामि । यद्वा न दविषारि न देविष्यामीत्यथ: । परायद्म्य' स्वयमेव प्रा- 
गच्छदभ्यः सजिम्प: सखिभूतेम्यः कितवेम्पः भवहीये भवहितों भवामि । नाई 
ब्रथममक्षान्‌ विवृजामीति। किच वश्नव बच्चुवर्णा भक्षा न्युप्ता: कितवे रवक्षिप्ताः 
सन्‍्तः वाचमक्रत छान्द कुबेन्ति | तदा सकत्प परित्यज्य भ्रद्वध्यसनेनाभिभूय- 
मानोशहमेतेपामक्षार्णा निष्कृत स्थान जारिएीव यथा कामड्यसनेतामिभूयमाना 
स्वेश्णी सकेतस्थान याति तद्गत॒ एमोत गच्छाम्येब ॥ 
झव॑होये---मैं छोड दिया जाता हूँ (में. ध्राइ एम लेफ्ट बिहाइड)। भ्रव 
/ट्टा (स्थागे) कर्म. उ. पु. एक. । 
प्रक्॒तें-ईशा भक्षादित्वात्‌ प्रकृतिमावः। भणोश्यगृहमस्पानुनासिकः (पा. 
८ा४५७) इति वेकल्पिकमवसाने विधोयमानमनुनासिकरव व्यटपयेनात् सहिताया- 
मपि सत्यपि प्रयहमत्वे द्ृष्टन्यमु ॥ ५/क विकरर लुकू-लुद्ध, प्र. पु. बहु । 
समामेत्ति कित॒वः पच्छपानो ज़ेप्यामोतिं उन्दा है शुशुजानः । 
अक्षासों अस्प॒ वि तिरन्दि फार्म परतिदोन्ने -द्घत आ कुतानिं ॥६॥ 
झुांन्‌ | एढ़ि | डिंठब: । पुच्ठमौन: । झेच्यामि। इहिं। तु न्दों। चुश जान” । घक्षात्त 
प्रसव । वि । ठिरन्ति । कार्मम्‌ + भ्रदिष्दीष्ले' | दंत: । जा । खुढा्ति ् ह 
(चूव-) समा को जाता है (यह) किलव (स्वय से) पूछ रहो- 
“में जोतूँगा क्या ?” धरीर से चमक रहा (विश्वास सहित) 
पे इसको प्रदान करते हैं इच्छा (फिर कोड़ा को) 


ही प्रतिषक्षी के प्रति करते को उचित राय (घालों के) ॥ 
कैन्तु जब जुझारी पुनः जुए के लिये धूतरह ये जाता है ती उसे सन्देद 


श्र दंदिकपएंप्रह* 


होता है कि मैं जीतूँगा भो या नही ? विश्वास का तेज फिर भी उमके सुख से 
प्रदद होता है। भौट वस्तुत जाल में फयाने वाले तो पाँसे हो हैं । जैसे जेसे 
बह भपती भोर से प्रतिपक्षी जुपारी के लिये नई उचित घालें चलता है, उसकी 
झाशा बघती है, मानो पौँसे उसमे भोर प्रधिक खेलते को इच्छा उत्पन्न कर 
रहे हवों। 

सा--तन्वा छरीरेण घूशुजान श्ञोशुचानों दीप्पमान: कितव फोध्वास्ति 
घनिकस्त जेप्यामीति पृष्छपातः समा क्तिवमम्बन्धिनीमेति गच्छति । तत्र प्रति- 
दीब्ने प्रतिदेवित्रे कितवाय कृतानि देवनोपयुक्तानि पर्माणि भा दघत, जयाय॑ं- 
मामिमुख्येत मर्पादया या दयत श्रस्थ झितवस्य फाममु, इष्छाम भक्षास भक्षा 
वि तिरमन्ति बर्धयन्ति ॥ 

तम्दों--जारप स्वरित, “उदात्तस्वरितयोयण' स्वरितोउनुदात्तस्थ/ (पा 
८२५) के प्रनुमार उदात्त भषवा स्वरित के स्थान पर जो यणा होता है 
उससे परे वाले प्रनुद्ात का स्‍्व॒रित होगा। तदनुसार इसका उच्चारण त्‌ मुप्रां 
करना चाहिये । उससे स्वरित तो नियमित (उदात्तानुगामी) होगा ही, साथ ही 
छन्द में भी एक पक्षर की न्यूनता दूर हो जायेगी । 

शुशुजात'--पे -शरीर से बॉँपता हुप्ना (ट्रेम्ब्लग विद हिड बॉडो) । 
चेल.--(गर्य से वक्ष स्थल) चौड़ा करफे, शरीर से बढ़ते हुए--सक्षणा के 
सहारे भर्ष होगा--गर्द से फूलकर | ४/दवज्‌ (फूचना', मोटा होता/)* मे 
लिट कामच्‌ । कतिपय विद्वान्‌ यहाँ भाद्यदात्त के दारण इसे यडूलुगन्त का 
शानजन्त रूप मानते हैं कर्षोकि बानचू में प्राय: भन्‍तोदात्त होता है ।* 

प्रतिदोब्ते--प्रति//दिवू “बनिन्‌ युवृषितक्षिरजिधन्विद्युपततिदिव'” इत्यु- 
णादियूपरेण कनिन्‌ । चतुष्येकदर्ने 'भस्लोपो&ण ” इति झ्रलोपे 'हलि व इति 
दीघें रूपमू । 

कतानि--कृतयुगसम्वन्धीनि, वेल.---कुत' सज्ञा का (सवश्रेष्ठ) दान 
समर्पित करके (वितिरन्ति काम) उसकी भ्रमिलाषा को मिट्टी में मिला देते हैं। 


अक्षास इदंडकुशिनों निवोदिनों निह॒त्यानलप॑नास्तापदिष्णबं:। 
कुमारदप्णा जय॑तः पुनर्ईणो मध्या संशक्ताः फितुवस्य' बुणाँ ॥ज। 


प्र॒क्षास: | इत्‌ । प्रशशशिन* । निश्वोदिन । निश्कृत्दांन' | तपना:॥ तापयिष्णव । कमार- 
श्े्णा । जर्यद ।पुतु एहुर्न । सब्दा। समुश्‌ कया । हिलुवर्स्य । ब हंण| ॥ 


१. अन्‍्सूक्तवेजयस्ती,पू ३४०३ 
३. बे, ब्या भा. २, पृ ७६०-१॥ 


चक्षमूकतबु>-ह, १०णहैडी७-८ जा 


चाँसे हो भंकुशयुत्रव (वही म्मे-) भेद करने वाले, 
थे इृन्तक हैं, तपने वाले झ्लोर तपाने वाले (मो) ॥ 
पृत्रधन देने बालें; दिजयी को, फिर फिर घाहृत करते, 
साधुय॑ से युक्त, जुग्मारो को परियृद्ध ज्ववित (हैं पे तो) ३१ 

पाँसों की शक्ति लदृत बड़ी है। ये उस भ्रकुश से युक्त महावत के समान 
हैं जो हाथी जैसे विश*ल प्राणी को भपती इच्छानुसार कही भी ले जा सफता 
है। ये पाँते भी जिता कर धन के द्वारा पुश्रलाम-तुल्य प्रानन्‍्द भी प्रदान करते 
हैं भौर हराकर ममंभेद भी करते हैं--सन्तप्त भी करते हैं । 

सा-प्रक्षास इत्‌ अक्षा एव भ्रडकुशिनः भड्कुशवन्तः नितोदिनों नित्ो- 
दितवन्तरच निकृत्वानः पराजये निकत॑नभौलाएइदछेत्ता री वा तपना; पराजये कित- 
दस्य सम्तापका' तापथिप्णावः: सवस्वहारकत्वेन कुट्ुम्वस्यथ सनन्‍्तापनशीलाश्च 
भवन्ति । कि च जयतः कितवस्य कुमारदेष्णा: धनदानेन धान्यतां लम्मयन्तः 
कुमाराणा दातारो भवन्ति । भ्रपि थ मध्वा मघुना सम्पृक्ताः प्रतिकितवेन बहुंशा 
परिवृद्धेत सर्द स्वहरणेन कितवस्य पुनहंण पुनह॑न्तारों" भवन्ति । 

अरड्क शिनः--पसे काँटे के समान टेढे भुडे हुए होते हैं। नि. (५२५)--- 
चड्टकुशोइल्चते: ($/प्रझ्चु गतो--बयोंकि यह शरीर में चला जाता है) प्राकु- 
जितो भवतीति वा (क्योंकि मह मुडा हुमा होता है)। इससे तु. यूनानी भोग्कोस, 
खातीनी--उदुस, प्रवेस्ता--पकु । 

कमारदे ध्रपाः--पूर्वपद पर उदात्त होने के कारण बहुबोहि--कुमारा- 
खामू इद देष्ण दान येवा ते । वेल.--वे (पाँसे) जिनके उपहार कुमारों याने 
इच्चो को तरह प्रनिद्दिचत हैं। उसी प्रकार पॉसे जिता कर हरा भी देते हैं। 
सायस की व्याख्या का भाव भो सुन्दर है, परन्तु उसमे समासस्वर-सम्बन्धी 
स्यत्यय मानना पड़ेगा । 

है हँशां--सायणा ने यहां 'सुपा सुलुकू/ इत्यादि सूत्र से तृतीया विमवित का 
भरा माना है। वेल.-- शक्ति, // बृह (बढ़ना, बढ! होना, मोटा होना) । 


बरिपन्चाशः क्रॉलवि आत॑ एपां देव इंच सविता स॒त्यधमों । 
एप्रेस्प॑ चिन्मन्यदे ना न॑मन्ते राज चिदेभ्यो नम्‌ इत्क॑णोति ॥प्या 


दिश्ज्याश' । ऋोल्ठि । द्वात: । एबाम्‌। दे व:४ईंव । सविता । सत्यपघर्मा 


ड । उद्रस्य । 
जुल्यदे । ने । मस्त । राजा । जिद । एस्य: । नम । एव । कुषोति॥ पक 





१. सु. तियतिडिषाय पुसों प्रथम सुवमुपरि दासु्ण दु खम्‌। 
इत्दासोड़ तरसा तशिदिव बज” निपाठददि ॥ इर्पबरितम्‌ ६॥॥ा 


श्४८ दंशिकिसंफ़्' 


सोन पचास का खेला करता हैं दल इनका (उलेजक) 
देव यया (हो) सूर्य सत्य घर्मे से युक्त (महाबलशालो) । 
भोषण के भी क्रोध निमित्त नहीं झुकते हैं (भोबरातम) 
राजा भी इतको नमस्कार ही करता है (फ्ोडा में) ॥ 

जिस प्रकार सूर्य भ्रपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं होता उसी प्रकार 
इन प्रतापी पाँधों का समूह भी स्वामीष्ट माग का ही प्रनुसरण करता है। कोई 
यह चाहे कि मैं अपने भय से इहें मुकाकर भपने पक्ष में कर लू, तो यहू 
असम्भव है। ये किसी से नहीं मुकते, भषितु तथ्य तो यह है कि जुप्मा खेलने 
के समय राजा भी इनका ही प्रभुत्व स्वीकार करके इन्हें प्रणाम करता है । 

सा --एपामक्षाणा तिपणञ्चाश श्र्यधिकपण्चाशर्सख्याकों द्वात संघ 
कीछति झास्फारे विहरति। भ्रक्षिका प्रायेश तावद्धिरक्षेर्दीब्यन्ति हि। तत्र 
इष्टान्त । स्रत्यधघर्मा सविता सर्वस्व जगत' प्ररक सूर्थों देव इव ॥ यथा सविता 
देवों जगति विहृरति तंददक्षाणा सध भास्फारे विहरतीत्यर्थ | किच उप्रस्य 
चित्‌ क्ररस्यापि मन्यवे क्रोयाय एसे झक्षा न नमन्ते प्रद्दीमवन्ति। न वशे वतन्त 
त नमयन्तीत्यर्थ । राजा चिंतु जगत ईश्वरो5पि एम्यो सम इत समस्कारमसेव 
देवनवेलायां कुणोति । नावज्ञा करोतीत्यर्थ ॥ 

त्रिप्॑चाश --भ्रभ्तोदात्त स्वर की इष्टि से बहुत्रीहि,“बहुत्रीहौ सख्येये डज 
बहुगणाद्‌ इति डच समाप्तास्त , चित्त्वादस्तोदात्तरवमृ--त्रिरादृत्ता' पञचाशतो 
सस्मिनृ--एक सौ पचास । 

न--समस्‍्त ऋग्वेद में केवल इसी स्थल पर “न” का सहिता में दीपत्व 
ब्राप्त होता है । 


नौचा ब॑तेन्त उपरिं स्कुरन्ट्यहस्तासी हस्तंवन्त सहन्ते । 
दिव्या अर्ज्ञारा इरिंणे न्युप्ता' शीता' सन्तो हर्दयु निर्देदन्ति ॥९॥ 


डीबा। बतुस्ते । उर्पारि। स्फुरालि। पह स्तास । हस्तंडबन्तम्‌। सहुन्ते | दिष्या'॥ 
धद्गाँरा' ॥ इररिले | निःडप्ता । शीता सन्त । हंदंपम्‌ ॥तित इहुच्चि ॥ 
नीचे (मो) रहते हैं ऊपर भ्रकडित होते हैं (क्रम से) 
ह्परहित ये हस्तवादु को पराभूत करते हैँ (सत्वर) । 
डिश्य झपार मूमि पर डले हुए (प्रतोव मायावी) 
झोतक भी) होते हुए हृदय को निःश्ेष जला देते हैं !। 
इस सत्र में बहुत ही कांब्यात्मक भालड्भारिक ढग से पाँसों का महत्त्व 
भोर उनकी झतुलित दाक्ति बताई गई है$ विद्वानों द्वारा इसमे एक साथ 


अ्रक्षयुषतमु--% हृ०देडा६-१० श्ड् 


(विरोषाभ[स, रू पक, भप्रस्तुतप्रशला शौर विभाववा प्रसद्धार माने गये हैं ।१ 
“प्रहस्तासो हस्तवन्ठ सहम्ते” की तुलना में सपदि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३१९) 
का यह सन्‍्त्रांश ध्यान में घाता है--भपाणिपादो जवनो ग्रहोता । 

सा --प्रपि चैंतेकक्षा' नीचा नीचीमस्थले वतसे। तथाप्युर्परि चराजयाव 
भीताना धूतकराणा कितवाना हृदयस्योपरि स्फुरन्ति भहस्तासो हस्तरहिता 
प्रष्यषा हस्तवन्त बूतकर कितव सहन्ते पराजयकरणुनाभिमवन्ति । दिघ्या दिविं 
भवा पता घज्ञारा भज्ञारमदशा प्रक्षा इरिे इन्यनरहिते भास्फारे न्युप्ता' 
शोता- भीतस्पर्शा सन्‍्त प्रपि हृदय क्तिवानामन्त करण निदर्न्ति पराजय" 
जनितसम्तापेन भस्मीकुरब/ति ! 

नीचा--क्रियाविशेषण धव्यय, न्‍्यूञ्च (नि+-भण्च) तृतीया एफ । 

डू्परि--तु धवे --उरपैरि यूनानी--ह.-उपेंर, लातीनी--सु-उपेर, पुरानी 
उच्च जमन >-उबिर जम्मेर उ्बेंए, झग्रेजी--भोवर । 

हस्त॑बन्तघु--तु प्रवे --छस्तवन्तम्‌ । 
स्‌ हु न्ते “-वेद मे इसका अर्थे 'पराभूठ करना! हो है--प& मर्परो5मिभवे 
छ्त्दसि 


जाया प॑प्यते किठ्वस्य॑ हीना माता पुयस्य चर॑तः क्य॑ स्थित्‌। 
ऋणावा विभ्य॒द्धन॑म्रिल्छमांनोउन्येपामस्तमुप्‌ नक्त॑मेति ॥१०॥ 


जद । तध्यते । डिठ॒वर्स्प । गा । मरणा। पुवस्थें। । चरं॑त । क्यं। रिवंतू। ऋण 
कहा । डिम्यतू) धरम । इभ्छमोता । घास । प्रस्तम्‌ । उप । नस्तम । एडि॥..... 


पष्नो सन्तप्त हो रही जुम्रारो को विहोन हो (उससे), 
माता (भौ) पुत्र की घूमने दाले की कहों कहीं पर । 
बह ऋणो हुप्ला भयमोत (कहों) धन को झमिलाता करता 
भोरों के घर मे रात समय जाता है (याचर होकर) ॥ 
डरा हुप्ता जुपारी घर झाकर जया मुँह दिखाये इसोलिये वह इधर उघर 
धूमता रहता है। उसकी पत्नी भोर माता--दोनों उसके वियोग में स्न्तप्त 
रहती हैं। बह ऋण सेता रहता है, पर उठ्ते उतार नहीं पाता । दिन भर जुभा 
छेलता है भौर रात को फ़्रिर ऋण मागने के लिये दूसरे लोगों के घर के चक्कर 


काटता रहता है। बयोंकि वे लोग तो रात को ही मिल्नेगे--दिन 
अपने झायें में ध्यस्त रहते हैं। कप 





१ डिस्तृड दिदेबनायें दे दिल्ली दि वि. द्वारा स्वोकृत डॉ« प्रह्लाद हुआर का 


के 3४ पक रक्त मर ३ ० कता इ ॑  िलथ ९०:४४ 


१० धंदिकस प्रह* 


सा --भद स्वित्‌ कद्रावि यरतों निर्वेदाट्मच्छत” क्तिवस्थ जाया भार्या 
हीना परित्यकता सती तप्यत वियोगजनितसम्तापेन रातप्ता भवति। माता 
जन-यपि पुत्रस्य वयापि चरत क्तिवस्थ सम्बंधाद्ीना तप्यते। प्रश्रशोकेन 
सतलप्ता भवति। ऋणावा धरक्षपराजयाहरावान्‌ कितव सबतो बिम्यद्धने 
स्तैयजनितमिच्छमान कामयमानोडयेपा ब्राह्मणादीनामस्त गृहमू । अस्त 
पस्त्यम्‌” इति गृहतामसु पाठात्‌ । नतत रात्राबुप एति चौर्याथमपगच्छति ॥ 

बय--इसवा उच्चारण छुन्च करने से नियमित स्वर प्राप्त होता है पौर 
छन्द में एक भक्षर की थूनता दूर हो जाती है। 

ऋ सावा-- छदसीवनिपौ च॑ ववतस्यौ* से थनिय | प्रयेधासपि इश्यते 
(पा० ६।३।१९७) इति सहितायां दीधत्वम्‌ । 

पक्‍त॒मुप एति--वेल --रात के भ्रवेरे में घन चुराने के लिये श्रथवा धपने 
पास जो कुछ हो उसे पिरवी रखकर घन लान के लिये (दूसरों के घर) चला 
जाता है ।* 


सिियेँ रृद्टाय॑ कितुय त॑तापान्येपा' जाया सुकृत च योनिम्‌ 
पूर्योह्दे अश्वायुयुजे दि बध_त्सो अ्तेस््तें बूपछ पंपाद ॥११॥ 


स्तिपम्‌ । दुष्टदाय । छितुवम । ततावु । झयेबौस्‌ | जायाम्‌ । सुफ् तम्‌। चूं। योगिंस्‌ । 
पुर्षाद गे । पश्वौन्‌ (युपुन । हि + दुध न्‌ «से । पुस्ते । पन्‍्ते ॥ बपुल । पपाद ॥ 


मारी को देश जुप्रारो को सतप्त किया (उराकी स्थिति ने) 
प्रयों की पनी को भोर सुमस्ट्टत घर को (भो उनके) | 
प्रात (भक्षरुप) घोड़ों को जोता है उसमे भूरों को 
वही झ्रम्नि के निकट (रात्रि में) नीच पडा है गिरा हुमा ॥ 
हारे हुए जुभारी वी जो यह दगया हुई है कि उसकी पत्नी दूसरो वी पत्नी 
बन कर उनने घर में रह रही है प्रौर उनके घर सुदर सुशोमित सुख 
पुर हैं उप्त स्थिति ने उसे अत्यधिक सतप्त किया है। फिर भी वहूं जीतने 
बी झट मे प्रात से पौँसों रूपी धोड़ों को द्ूनपटल रूपी मैदान पर दौडाता 
है । वितु निराधा उसके हाथ लगती है भोर रात को फिर वह घर धाने बा 
साहस न करके नीचे भ्रूमि पर शीत से बचन के ज्ञिये कही लोगों द्वारा जज्ाई 
गई भाग के निकट पडा रहता है। 
सा--क्तिव कितव । विमक्ठिव्यस्यय । प्रन्येषा स्वव्यतिरिकतानों पुरुषाणां 
॥ दे पा २२।॥१०१६ पर बातठिक । 
२ ऋषमूक्ततजजमती, पू १४२३ 


क्लसूपतसू--कह, १०३४ ११-१२ १५१ 


बाया जायाभूता स्थ्रिय नारी सुघेन बतंमाता सुद़त सुप्ठु कृत योनि शह च 
'ट्राय भण्जाया दु.खिता गृह चासस्कृतमिति ज्ञात्वा तताप तप्यते का पूर्वाहह 
ग्रात'काले बच्नून्‌ बच्रुवर्शान्‌ अश्वान्‌ ब्यापकानक्षानु युयुजे युनक्ति । पुनश्च 
बूपल' वृषलकर्मा स. क्ितवों रात्री झग्नेरन्ते समीपे पपाद शीताते: सन्‌ छेते ॥ 

कितबघु--सायरा के झनुमार विभक्तिव्यत्यय मानने की पावश्यकता 
नही वर्योकि यह तताप का कम है। ४/तप्‌ ग्वेद मे सकमंक धातु है। 

युपुजे--याक्य के मध्य में होते हुए भी यह तिइन्त पद हि के कारण 
सोदात्त है । 


थो व॑ः सेनानीमेह तो गुणस्य राजा झात॑स्व प्रयमो वुभूर्व । 
तरस कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तहं व॑दामि ॥१२॥ 


ये । व, ) से नास्ती'। महत:। गणस्पं ॥ राज। द्वातंरय $ प्रपम:। बभूव। तस्में। 
झुणोमि। न + धर्ना । रणश्मि । दस । भद्दम्‌। शान: । ठत्‌ | ऋ तम्‌ । हृदामि ॥ 
जो हुम्हारे सेनापति इस विद्ाल समूह का (पंसों !) 
राजा इस महासंघ का प्रमुख हुप्ता है (प्रति बलिप्ठ ो)। 
उसको दरता हूँ (ममरफार) नहीं धन को हूँ रोफ रहा 
दस (प्रगुलियों) को में पीछे (करता) यह सत्य रहता हू ॥ 
पह एक निराप्म जुमायी की उपित है । भ्रव वह पाँसों रूवी देवो के प्रमुख 
के सम्मुख भपती स्थिति स्पष्ट करवा है ? उसी को वह ममस्कार करता है। 
वह बताता है कि मैंने कभी घन यो रोशा नहीं जिससे पाँसे रुए्ट न हो जायें, 
भौर भव मैं सत्य बहता हूँ कि प्रतिज्ञापूदंक इन दस अ्रगुल्ियों भर्धाव्‌ दोनों 
हापों को जुए से हटा रहा हू। पूर्वोदत मस्त्रों में वशित महती कष्टानुभूति के 
पश्चात जुभारी यह रढ़ प्रतिज्ञा करता है। 
सा.-है भक्षाः ! वः युष्माकं महतो गरास्य सघस्य य भ्रक्ष सेनानी नेता 
बचूव भवति घातस्य थ। गणप्रातयोरल्पो भेद” । राजा ईप्वर. प्रथमो भुख्यो 
बमूव सस्मे भक्षाय इुणोमि भ्हमण्जलि करोमि । प्रतः पर धना धनानि प्रझा-" 
पेमह न रुणध्मि न सम्प्रादयामीत्यष: । एतदेव दर्शयति | ग्रह दशसख्यावा: 
अरष्टूयुल्रीः प्राची: प्राइमुसी: क्रोमि । तदु एठदहमुं सत्यमेव वदामि, नानुत॑ 
घदामीरयर्थ: ॥ 5 
प्रा्यों: इशोमि-- वेल.--फंलाकर दिखाता हूँ, दसो भगुलियाँ प्रागे बढ़ा- 
बर दिखाता है, याने कुछ भी छिपावर नहीं रखता 4* 


६. रऋक्‍पूक्तरेंअयम्ती, पृ. इ४२-३१३ 


१श२ बेशिशिसप्रह' 


अछ्ठेरमो दौव्य' फपिमित्कृपस्व विचे रंमरव बहु सन्य॑मानः 
तद्न गाव: कितवब॒ तत्न जाया तन्‍्मे वि च॑एे सवितायम॒यः ॥(शा 
धुत ।म ।दोस्‍्पू । रुविम्‌। इत्‌ | रूपस्द ६ विसे। रमरव | ड हु) मस्यंमान । हवा 3 
गाव । कितब्‌ । तत्त' । जाया । तत्‌ । में ; वि । चप्टे । सूदिता । ध्दम्‌ । धर्य ॥ 

पांसों से भत खेलो (कदापि) लेती हो बस करो (सदा)* 

(कृषि के) घन में रमश करो (उसे हो) बहुत मानते हुए 
वहीं पर गायें भरे जुभारो ! वहाँ (तुम्हारो पत्नो) 
यह मुझे विविध रूप में कहा सदिता ने इस गतिमय ने ॥॥ 

बट धनुभव प्राप्त करके शिक्षा ग्रहएा बरतने वाले जुप्रारी का यह भारम- 
निवेदन है। भव वह जान गया है कि पपने हाथ से काय करके भाजीविका 
प्राप्त करने से भ्रच्छा भौर कुछ भी नहीं है। यह शिक्षा उसने भ्रपंने झास पास 
अहाशवितरयों का निरीक्षण फरके प्राप्त की है। सविता प्रर्थाद सूय सदा गति- 
शीस रहता है (पश्य सू्ंस्य थ्रेमार्ए यो न तखपते चरनू) ॥ इसी कारण यहाँ 
सविता का भयें (५/%६ गती से निष्पन्न) विशेषण सामिप्राय है। पन्यपा भय॑ 
का धर्थ स्वामी है किन्तु उसमे भी सम्भवतया मूलमावना यही है कि जो कार्य- 
निरत रहता है, वही सबका स्वामी द्वो सकता है॥ 

सा--है कितद ! बहु मस्यमान मद्बचने विश्वास कुव॑स्त्वम्‌ भ्रक्षेर्मा दीव्य 
चूत मा कुछ ) कृषिसित्‌ कृषिमेव कृषस्‍्व कुरु । वित्ते कृष्या सम्पादिते घने रमस्व 
रतिं कुद | तत्र कृषो गावों मवन्ति ॥ ठत्न जाया भवति । तदेव धममरहस्प श्रुति- 
स्मृतिकर्ता सविता सर्वस्य प्रेरक' भय दृष्टिमोचर: झर्य ईश्वर: वि धष्टे विवि- 
घमाख्यातवानु ॥ 

वि अष्टे--मुझे बताता है--मेरे लिये प्रकट करता है | पदपाठ में उपसग 
श्रौर क्रिया को पृथक्‌ पद माना जाता है, डिन्‍्तु क्रिया सोदात्त होने पर नहीं, 
बयोंकि उस स्थिति में उपस्ग सर्वानुदात्त हो जाता है--उपसर्गपूर्वमास्यात- 
मनुदाल्त विगृह्मयते । उदात्त यत्‌ समस्यते उपसर्गो निहन्यते ॥* 


मित्र कृणुध्व॒ पर्चु मतता नो मा मो घोरेण चरवामि घष्णु । 


निवो लुमन्युविशवामरांतिरन्यो वंभणां प्रसिंती न्वस्तु ॥४॥ 
प्रश्षमेति नस श्र्‌हि श्रृतिपय प्राय प्रविष्टा न कि 
सौथ्प वा हंलजीवितासनुपर्म भाततं दि पायध्धि 2 
हि रदये तदपि छितीखरबहिडारप्रकोष्ठस्थली- 
दीर्घोदस्थितिरौरवाय कुरतें हा इन्त दीघस्पृद्माम्‌ ॥ (बालकविकृत महिषशतक) 
३२ दे दे व्या भा १, प्‌ $६४२५। 


पक्षतुर्तमु--%. १०३४१४ रशर 


मितम्‌ । झुणुष्दम्‌ ख्ु । मूक्तत । न्‌ । मा। हू) घोरेण । चुरत । घ्रभि। धुष्णु । जि 
ब ।नु। मय | विशताम्‌। घर्राति | झन्म । दुष्चुचाम्‌ ।प्रशसतों। मु । ध्स्तु ॥ 


मिन्न बनाप्रो निशुयय हो (हे भक्तो !) सुख्ो करे हमको, 
नहीं हमारे प्रति मोषण (कर्सों) से झाप्रो धुष्ट बने । 
सुम्हारा सत्वर ही क्रोध बंठ जाए ब्द दान्होनता, 
दूसरा कोई मूरों के बन्धन में सत्वर हो जाये ॥ 

पन्त मे जुधारी पाँसों से प्रार्थना करता है कि वे उसके मित्र हो जायें भौ 
उसे भपने जाल में फसा कर कष्ट न दें। प्ब वह अपना पूणा जीवन सुधा 
रना चाहता है, इसलिये वह चूतक्रोडा से पृथक्‌ होना चाहता है । स्वाभाविः 
है कि इस प्रकार से भक्षदेवताश्ों का उसके प्रति क्रोष भौर दानहीनता के 
आवना शान्त हो जायेंगे । भव तो फोई दूसरा ही उसके समान दु खो होक 
शिक्षा प्रहण करने के लिये बच्रुवरण पांसों के बर्घन मे फसिगा १ 

सा+ हे भक्षा ! यूय मित्र इ रुष्वमस्मासु मेत्री कुरुत । खलु दि पूरण 
न पझस्मानु मृत्त सुखयत च। न प्रस्मान धृष्णु घुष्णुना, तृतीयायें प्रथमा 
घोरेस प्रस॒हां न मा भ्रभि चरत भा गच्छत किच व युष्माक मन्यु क्रोष प्रर्साः 
भस्माक शत्रु दि विशताम्‌ भस्मच्छत्रुषु विष्ठतु । प्रस्योग्स्माक छात्र: कश्चि 
बश्नूणा बश्लुवर्णाना युष्माक प्रसितों प्रबन्धने नू क्षिप्रमस्तु भवतु ॥ 

खलू'--यह शब्द समस्त ऋग्वेद में केवल यही प्रयुक्त हुप्ना है) 

मुछ्तं--सहिंता मे इसका दीर्घान्त रूप ध्यान देने योग्य है. (पा ६॥३ 
१३३--ऋषि शुनुघमल्षुतडकुत्रोरुष्याणामु) । वाक्य के प्रारम्भ में होने 
कारण यह तिडन्त पद भी सोदास है । 

चुष्णु--क्रियाविशेषण प्व्यय, घुष्टतापुर्वंक । 

मा भ्रमिचरत--ऋग्वेद मे केवल इसी स्थल पर 'माः के साथ लोद सका 
का प्रयोग हुप्ता है। ह 

मु, भस्त --सहिता में प्रतोषमान जात्य स्वरित का परिहार ब्यूह कर 


"तु भस्तु' उच्चारण करने से हो जाता है भौर छन्द मे एक भ्रक्षर की न्यू 
भी पूर्ण हो णाती है ! ५ कु 


६ वेलणकर के मतानुसार पिछले मस्त में भ्रक्षों के राजा ने उपदेश दिया चर जिस 
छिठव क्षो प्रतीत हुप्रा हि. धरक्षों का समूह भौद उनके राजा भी उसके प्र| 
सहानुभूति रखते हैं, भौर इसी से प्ररित दोकर बह इस जा में उनसे ब्रिज 
डयेता झर रहा है--शक्मृक्तवेजपन्ती, पू ३४३ । _. 


हिस्ण्यगर्भः 


वाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद की सामाय विचारधारा से हटवर 
यह सूक्त महत्वपूर्ण एकेश्वरवादी सूक्त है। उावा विचार है कि प्रसिद्ध इस्ध- 
सूवत (सजनीय ऋ २॥१२) के झनुकरण पर रचित यह सूक्त ऋग्वेद गा 
परवर्ती सूचत है । विन्‍्तु उफ्त दोनों मूबतो में जो साम्य इन विद्वानों द्वारा 
दिखाया गया है वह रावेपा भावस्मिक भौर ऊपरी है। पस्तुते तो यह पहना 
भ्रपित्र उचित होगा कि' सम्पूर्ण ऋग्वेद में भिन भिन्‍न देवताओं वे वामों वे 
पन्तगत जो एकात्मबाद की भावना व्याप्त है, यह सूक्‍तर उसी भावना वो सृष्टि 
उत्पत्ति के प्रसदभ में विशुद्ध दार्शनिक शब्दावली मे प्रस्तुत करता है । 

जैसा जि इसी यूजत ये अकाएति के एक हाय व के तथर धीदस सस्त 
में स्वय प्रजापति के उल्लेख से भौर प्रग्य सदर्भों से प्रकट है, हिरण्पगर्म भौर 
प्रजापति एक ही तत्त्व हैं। हिरिप्पगम पर्थात्‌ सुवर्णमय गम या सुबणमय 
अण्डा सृष्टि के भ्रादि जल, 'पाष ” या प्रप्रकेत सलिल! मे स्वय प्रकट होते घाला 
बृहद्‌ प्रण्डाकार तत्त्व है। इसके वियय मैं इसी सूकतर के राप्तम मतत्र से सकेत 
है।श् ब्रा (१११६१) में यह तथ्य और पषिक स्पष्टतया बशित है-- 
झापों हू घा५ददमप्रे सलिलमेवास। ता प्रकामयन्त कय नु भजापेमहोति सा 
अश्नास्पत्तस्तापोश्तप्य त, तासु तपस्तप्यमानासु हिरष्पमाण्ड सम्यभूयाज्ञातों हु 
सह सबर्पर प्रारा, तदिद हिरष्पपाण्ड यावस्त्तवत्सरस्प बेला त्तावसपर्षेप्तवत ॥ 
श ब्रा (२१३२८) में हिरष्य को प्रस्ति का रेत कह गया हे (घम्मे रेतो 
हिरण्यध) । इसीलिये हिरण्पगर्भ को सृष्टि का प्रादि प्रग्वितत्व भी माना 
जाता है। यही प्राद्य प्राण है क्योकि प्राण को बसिष्द बताया गया है 
(प्राणी वे घसिष्ठ ऋषि )* झोर भग्नि को भो वक्षिप्ठ कहां गया है (प्रम्तियें 
देदाता बसिष्ठ )१ । इसी प्रादि प्राण को सूर्य भी पा गया है--सूर्य प्रात्मा 
जग्तस्तस्युपश्च (ऋ १११५ १) तथा प्राण प्रज्ञानामुदयत्येष सूर्य (प्रध्नोष- 
निपदु ११८) । इसी तत्त्व को 'प्र्पा नपात' या भ्पों गम ' फद्दा जाता है भौर 


१ श ब्रा ११॥१६७१, रै--तासु (प्रष्छु) दिरिध्पमाण्ड सावभुद | तठ खबत्सरे 
पुरुष समभदत्‌ । स प्रजापति ॥ 
२ छश दा ८११६, वा ये १३५४, ३ ऐ डकच्रा ॥२६, ऋ २।६॥१॥ 


हिसष्यगर्मः श्श्र 


इसी के विपय में 'झब्निहि मः प्रयमजा ऋतस्प (पट. १०१५७)वघचन है । जिस 
घल में यह प्रकट होता है उसे पुराणों में युगान्ततोय, नीहारिका ,विदिक 
नभस्वात्‌ समुद्र --वा. से. १३३१) भभिहित किया गया है। यही सूर्य से पूर्व 
कौ पवस्था है। इसे ही भाघुनिक खगोल विज्ञान की भाषा में '"नेबुला' कहते 
हैं। इसी समुद्र से सूर्य का जन्म होने का उल्लेख है--पझन्ना समुद्रभायुक्॒ंहमा 
सूर्पमजमतम (का. १०७२६) । सम्मवतया सूर्यजन्म से पूर्व को स्थिति को 
पुराणों मे शेषशायी विष्णु (नारायण) के रूप में वर्शित किया गया है-- 
एकार्णवे तु अंलोक्‍ये ब्रह्म नारायणागत्मकः । 
भोपिशस्यागतः देते प्रैलोकयप्रासब् हितः ॥ (विष्णु पु. १४३२३) 
इस महद्दासघिल मे प्रकट हुए हिरण्यगर्म की तीन गतिया बताई गई हैं। 
सर्वप्रधम तो झापः में ऊमियो के उत्पन्न होने से समेषण हुप्रा---त ऊर्मेयः समा- 
स्पन्त फाइल फारेलिति । तठिरिष्यमाण्ड समंपत्‌ (जैमिनि द्राह्मण ३३६०)। 
तदनन्तर प्रसर्पण भर्पाद भागे बढने की क्रिया हुई-सो४स्मिन्‍्नन्धे तमसि प्रासपत्‌ 
(ताण्डध बा, १६११) । भन्‍त में उसने परिप्लवन ग्र्था तैरते हुए चारों मोर 
परिभ्रमण करने की क्रिया फ्री (दे. ऊपर श. ब्रा. ११।१।६।१)। परिष्लवन 
की क्रिया एक सवत्सर तक हुई। प्रजापति हिरण्यगर्म का एक सवत्पर मनुष्य 
के सहसत यर्षों के तुल्य है। (स सहुख्रापुजेले)। उसके पदचात्‌ वह प्रण्डा दो 
भागों में विभाजित हो गया--प्रंवत्सरे हिं प्रभापतिरजायत । स इदं हिरण्य- 
भाण्ड स्पसृजत्‌ (श. ब्रा. ११:१।६२) ।* 
जब यह प्रंडा दो भागो मे विभाजित हुप्ला तो उसके एक भाग (रजतमय) 
से पृष्वी बनी भर दूसरे भाग (सुवर्शुमय) से यूलोक बना--ते प्राण्डकपाले 
रजत च्‌ सुवर्ण घाभवताम्‌। तद्द्रजत सेय॑ पृथिदी। यत्‌ सुबर्श सा चोः 
(छान्दोग्पोपनिषद्‌ ३।१६।१०२) । इस प्रकार यह हिरणष्यमर्भ भ्रापः के बाद 
समस्त सृष्टि का मूलकारण है। पुराणों में भनन्त ग्रह भौर तारागणी के 
पाघारभूत करोड़ों ऐसे भ्रण्डो का उल्लेख है-- 
अ्रण्डानामोहज्ञानां तु कोटघो शेपा: सहस्शः। 
तियंपूष्व॑पत्तार्व कारणस्पा्ययात्मसः ॥ (वायु पु, ४६१५१) 
लिड्ू पुराण (१३२६, ३०) में बठाया गया है कि श्रण्डे में ये सभी 
छोड और उनके भीतर की समस्त सृष्टि सर्माहित होतो है--सतस्मिन्तप्टे त्विमे 


१ ै. भन्ते बंसइसस्द बायुना हद्द्िया कृतण्‌ ।--दायु, पु, रषाए४ 
रस्मिलण्टे स भगदानुवित्दा परिवत्सरम्‌ ! 30873 
स्वयमेवात्मनों ध्यातात्तंदस्टमकरोदू द्विघा ॥ मनु. ११२। 
दिएप्पय: रू पुर्ष: सहद्षपरिगत्सरान्‌ ६ 
अध्यकोश उदासाध्यु सवंध्तश्वोपद द्वित, ॥ भागवत पे. झाहइ।६ 4 


श्र बेदिकसंप्रहः 


लोफा प्रस्तविध्वर्िदं जातू। झण्ड की इसी धारणा के झ्ाधार पर भाधुनिक 
जीवविश्ञान के भनुसार स्‍ध्नेक कार्दो द्ररा शरीर रचना की व्यादया की जा 
सऊतो है। इस धण्डे के सपान ही इन को्ों मे शरीर के सम्पूर्ण तत्त्व विद्य- 
मान रहते हैं । “कोप के भीतर जो प्राएरस या कलल ([प्रोटोप्लाइम) रहता है 
वही प्राप या नारा के तुल्य है । माता का अरूण पिता के शुक्र मे गित होता 
है। इन दोनो के सम्मिलन से जो एक कोप भस्तित्व में भाता है वह सवर्धन 
की प्रक्रिया ढ्वार एक से दो, दो से चार, चार स ग्लाठ, भाठ से सोलह--इस 
अनुपात से बढ़ता हुप्रा पूरे शरीर यद का निर्माण कर लेता है ।”* 


ऋ० १०१२१ 
ऋषि --प्रजापतिपुत्रो हिरध्यगर्म, बेवता--रदशब्दामियेयः प्रजापति | 
छाव--थिष्दूप्‌ू । 


हिश््यगभः समयत ताप्र मतस्य जावः पदिरेक कर आसीत्‌। 
स दांधार एयियों धाम॒तेमां फस्मै' देवाय॑ हुविदां विधेम ॥१॥ 
दि रुष्पश॒भें । सम्‌। प्रवर्तात। पर्॥ भुतस्य; जद । दि । पढ़ । ध्रासीद्‌ ।स । 
दाधार । पूद्धिवीमू। चाम्‌। छत । इमाम्‌ | रस्में । देवाय्थ । हवियाँ | विधेम्‌ ॥ 
हिरण्पगर्भ प्रजापति झन्‍्मा सबसे हो पहले (या), 
प्राशिमात्र का, उत्पन्त हुआ पासक एक (वही) था। 
उसने घारण किया धरा दो, (ध्रद) मम को भी इसको, 
किस (पन्य) देव को हति को द्वारा करें समपित पूजा? 
सकल सृष्टि का पभादिव्नोत ज्योतिर्य गर्भभूत तत्त्व ही परमेश्वर द्वारा 
सर्वेप्रथम उत्पन्न किया गया । उस समय फोई भोर तत्त्व नही था । वही प्रागे 
होने वाले प्रािमात्र का पालनफर्ता था। उसने ही विशाल पृष्ची प्र्थाद 
भौतिक जगत भौर झाकाश प्रर्धाव तेजोमय जगद्‌ को घारण किया भर्चात्‌ 
अपने नियन्त्रण में रखा हुप्रा या । यही तत्त्व इतना महत्वपूण्ा है कि इसके 
अतिरिक्त कोई भन्य पूजनोय नहीं रह जाता । इसीलिये प्रश्न किया गया है कि 
इस तत्व को छोड प्ौर किस दिव्य तरव की पूजा करें ? वास्तविक तत्त्व तो 
यही है। 
पर्मबर्तत--हुमा या उप्पन्न हुमा । जेसे कि मन्त्र के पूर्वार्ध की इस भौर 
'आसीत्‌' इन दो क्रियाप्रों से प्रकट है, प्राय” सभी भाष्यकारों ने इसमे दो वाक्य 


१ गा श प्रग्रवास, वेदरहिम, पु ३२३ 


हिर्ष्पगर्भ---ऋ. १०१२श१ बल 


माने हैं। सवा. द. ने(ऋग्वेदादिमाध्यमूमिका में) धूर्वा्य में एक हो वाष्य माता 
है--सृष्टे:ः प्राक्‌ परमेश्वरो जाठस्योत्पत्तस्थ जगत एकोडड्वितीय' परतिरेव समव- 
सेंत । इस व्याख्या मे उन्हें जात का विशक्ति-व्यत्यय फरके जातस्थ मानना 
पडा है भोर भातीत्‌ क्रिया का समवतंत से ही विलय हो गया है। 
भुतस्व॑--या , वें---मूनस्य, उवठ, भहीघर-उत्तस्तस्प प्राशिजातस्य, सा - 
विकारजातस्प ब्रह्माण्डादे: सर्वस्थ जगत, सवा. द.--उत्पन्नस्य वार्यरूपस्प 
जगत* मवस्त., मुइर--जो कुछ भी है उसका, पीटर्सव--प्रत्येक प्राशी का 
(पाफ़ एवरी क्रीचर), गेल्ड---देम्र शोयप्फुग (सृष्टि का) हूँ. श.१--देवी 
तत्तों या पूर्वार्धीय २४ तत्वों का, ये तत्त्व प्रत्येक ब्रह्माण्ड की भात्मायें हैं, भत- 
भूत माने लोक में प्राय प्राणी होता है। 
पर्ति:--सभी विद्वानू--स्वामी या ईश्वर। परन्तु स्वामित्व या ईश्वरत्व 
के पूल में शासन की सावना नही, पालनकर्ता शो भावना है। दे० हु० क्०-- 
इस ऋतचा में पति का भ्र्थ पालक या सरक्षक है । 
शाघार:--तुजादीनां दोर्धोस्स्थासस्थ” (पा० ६१७) के भाधार पर प्रम्पास 
का दीर्घत्व। भन्यया दधार रूप बनता। या०, वें०, सा०, ग्रेल्ड०, पी०-- 
धारयति, घारण करवा है स्त्रा० द० घारितवानस्ति, मक्स., मुइर.--थामा 
(एस्टेम्लिडड), हूं. ष्ै० घारण किया ॥ 
पृथिवीय, दाघु--उमी भाःष्यकारों न इसका भय भूमि शोर पभाकाशा 
किया है। उब्बठ, महीधर ने 'तीनों लोक” प्र किया है--भग्तरिक्ष थुलोक 
थमा भूमि लोकबय घारयति (सा०-यद्वा पृथषिवीत्यस्तरिक्षताम प्रन्तरिक्ष दिक 
भूमि चर धारयति)। किन्तु ह० श० का वक्तव्य द्रष्टव्य है--"वया वैदिक ऋषि 
को दृष्टि इतती सदकुचित थी जो केवल दृश्यमान प्रस्तरिक्ष भौर पृधिवी को 
लिकर ऐसी उधेडबुन करती ? ..ये धुर्वा् भौर उत्तराष हैं। पूर्वा् में प्राध्यां- 
टिमिक सृष्टि कर विकास एकरूपता भौर अखण्डरूपता में होता दै तो उत्तराधे में 
भोतिक सृष्टि का लप्ड खण्डज्ञ',, स्यक्ति-ब्यक्तिश, ।” 
कर्म --या० (नि० १०२१)--का कमतो था क्रमशों वा, सुखोंवा 
(कामियों को रामनाप्रों का साथन था स्वय बहुत्व की कामना करते वुला-- 
एकोएहई बहू स्थामू--सबकी यति का साधन, सुखभय भयवा सुख प्रदान करते 
दाह्ा--अ्रजापति), में सं० (११०१०), का० स० (३६१), दा० दा० 
(ण४१६)--अजापतिद क', सुद्विग--क देव को--श्व सभी व्यास्यामों 
में रुडा श्वब्द 'क के साथ सर्वनाम-प्रत्यय 'रमें' के संयोग की हमस्था है। 
इसके समाधान के सिद्ये प्रन्य इसी प्रकार के वैदिक प्रयोग दिये गये हैं यया 
६. हरिणकुर छोड, दे हक विशश दर्शन, ऋाव २, पृ. ७९३ से । 
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'रपस्पामु, मध्यमस्थामु, भवमस्याम्‌! । इसके भतिरिक्त पाशिनि (४२॥२५) 
के सूत्र 'कस्येत्‌्' के भाष्य में पतझुजलि ने उपर्युक्त समस्या का यह समाधान 
प्रस्तुत किया है कि 'सव' की स्वताम सज्ञा को जाती है। भौर “स्व (सब 
बुछ) प्रजापति है, प्रजापति 'क' है। प्रतः 'क' के साथ सर्वनाम प्रत्यय का 
संयोग सर्वपा व्याकरण-सम्मत है। (स्वस्थ हि सावनामसज्ञा क्रियते। स्वेश्च 
प्रजापति प्रजापतिश्च क ) । उब्दट०--काय इति प्राप्ते सम झादेशपछान्दस ॥ 
प्रजापतय॑ देवाय, मही०--काय प्रजापतये देवाय । सा०--भन्न विशब्दो5$नि- 
ज्ञातिस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतो बतते (क्योंकि प्रजापति का स्वरूप विदित नही, 
भ्रत प्रश्नवाचक्र किस शब्द यहाँ प्रजापति के अथ में है) । स्मे प्रत्यय के 
विषय में सायण ने दो विकल्प रखे हैं -यदासौ कि शब्दस्तदा स्वंनामत्वात्‌ 
सस्‍्मैमाव सिद्ध । यदातु यौगिवस्तदा व्यत्ययेनेति द्रष्टब्पम्‌ । इसके प्रतिरिक्त 
यास्‍्क के निवचनों के भाषार पर साय ने ये भर्थ भी दिये हैं-सृष्टपष 
कामयत इति के । कमेड प्रत्यय' (#/कम्‌ इच्छा करना से ढ़ प्रत्यप लगाकर 
सृष्टि के लिये कामना करता है! प्रथ॑ मे क शब्द है), भयवा के सुस्त तद्भप- 
त्वात्‌ फ इत्युच्यते (क का भर्थ सुख है, छुलस्वरूप होने के कर्रण प्रजापति 
को क कहा जाता है। फिर सायण ने 'क का प्रर्य स्पष्ट फरने के लिये ते० 
भ्रा० (२।२।१०१ २) की भाशिक कथा दी है--एस्द्रेंश पृष्ट प्रजापतिमंदीय 
महत्त्य तुम्यं प्रदायाह क कौदश' स्यामित्युक्ततान्‌ । स इस्द्र प्रत्यूचे यदीद 
शरवीष्यह के स्थामिति तदेव एव भवेति । परत कारणाद क इति प्रजापतिरा- 
खुपायते। ब्रहाँ की पूणा कथा का भाव इस प्रकार है--/ प्रजापति मे देवो वे पीछे 
इन्द्र को बनाया भौर कहा जाप्रो तुम इन देवों के भधिपति बतो ।/ देवों ने 
कहा--तुम हो कौन ? हम सुमसे बडे हैं। इन्द्र प्रजापति के पास भाया प्ौर 
बोला-- देव कहते हैं-तुम हो कौन ? हम तुमसे बडे हैं। प्रजापति के पास 
वह तेज था जो आदित्य में है। इन्द्र ने कह्टा प्रपषा यह तेज मुझे दे दो तो 
मैं देवो का प्रधिपति बन सकूँगा। प्रजापति मे कहा--इसे दे दूँ तो फिर मैं 
कया रहूँगा ? इन्द्र ने कहा--तुम 'क्या' (क”) रहोगे। झतएवं प्रजापति की 
सज्ञा क है। इस ज्ञान से इस्ध देवों का प्रधिपति बन गया ।"* वें >-तस्मं, स्वा० 

द०-तस्में सुखस्वहूपाय । सभी पाश्वात्य विद्वानों ले इसे प्रशनवाचक सवनाम 
मानकर इसका झर्थे (किसको! किया है! परन्तु वस्तुत बहुत ही फाव्यात्मक 

इग से काकू द्वारा यहाँ बताया गया है कि “उपर्युक्त महत्त्व तथा विश्येषताप्रों 
वाले हिरण्यगम के भ्रतिरिक्त किस अन्य देव की हम उपासना करें ?! प्र्भाव्‌ 

क्िप्ती की भी नहीं, वही एक उप्रासतायोग्य है। जैमिनीसूत्र १०३१५ पर 

बदेमाबप्र # वैदरश्मि, पु २॥ 
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शवरस्वामी के भाष्य में 'कस्म के प्रारम्म से 'एकार लोप की कल्पना करके 
'एकर्मे'--' एकमात्र परमेश्वर को” झर्थ किया गया है अकस्मे देवाय हविपा 
विधेमेति । एकस्में देवायेत्यथं:। एकारलापेनेतच्सब्दृविज्ञानादर्थ॑प्रत्ययों भवति)। 

हुदियां, विधेम--या०-विधतिरदानिर्कर्मा, वें०-हविषा परिचरण कुमे: 
(इन्होंने विघिलिडइ न मानकर लदू खकार माना है), सायण मे / विध्‌ का 
प्र परिचर्या करना (निघ० ३१५) मानकर यज्ञ-परक व्याख्या की है। तदर्थे 
उसे 'कस्म' में भी कर्म के भर्थ मे सम्प्रदातत्व मानकर चतुर्थी माननी पडी है । 
>क्रियाग्रहर कर्तव्यमु इति कर्मश सम्प्रदानत्वाच्चतुर्षी ।'क प्रजापति देगाय 
देव दानादिगुणयुकत हविषा प्राजापत्यस्य पशोर्र॑पाझ्पेरककपालात्मकेन पुरो- 
डाशेन वा विवेम्र वयमृत्विज: परिचरेम । मवस०, मुइर, लुद्धिविग--हम भाहुति 
या होम भवित करें ? पी.--हम भ्राहृति लायें ? गेल्ड०-हम भाहुति से सेवा 
करें ? (मिद्‌ भॉप्फ: दीनव जॉल्लन ?)॥ भश्राहुति यहाँ समस्त पुजाभाव 
का प्रतीक है। “प्राहुतिद्वारा झवित करें! का भाव है कि पूजा समापित करें २! 
उब्बद, मही ०-ह॒विदेश्य. इति विमक्तिव्यत्यय:॥ स्वा० द०-भात्मादिसवंस्वदानेन 
परिचरेम सेवेमहि । 
य आत्मुदा बंछदा यस्य॒ विश्व॑ उपासते प्रशिपूं यस्य॑ देवा:। 
यरय॑ छायासत यस्ये भुत्युः फर्मै' देवाय हथिपां विधेम ॥र॥ 
व ॥ पार्म्ा । बलडा:॥ यध्यं। डिश्वे' । उपुःप्रासंते। प्रतशिपंम्‌॥ यह । देवा । 
यरये । छाया । घमृुतम्‌ । यह्य । मृत्यु" । कस्मे । दे बाय । हु विपा । विष मं ॥॥ ् 

औो प्रात्मा का दाता घल पा दाता जिसके सभो 

करते उपासना भादेश को जिसके देव (त्वरा से) । 
जितकी छाया है प्रमरत्व जिसको है मृत्यु (मो तो) 
किस (प्रत्य) देव को ह॒वि के द्वारा करें समवित पूजा ? ॥ 
बह प्रजापति ही सबका आत्मदाता अर्थात्‌ उनके उनके स्वरूपों को प्रदात 


करने वाला या उनका स्रष्टा है, वही सबको वल प्रदान करता है। इसीलिये 
सब प्राणी--देव तक उसके शासन में रहते हैं । लिस्स-देह उसकी शरण में 
अमरत्व ही है, इसलिये मृत्यु को भी उससे प्ृषक्‌ नहीं किया जा सकता क्योकि 
विलय के बिना सृष्टि की कल्पना नही हो सकती। या मरणपर्मा प्राणियों भर 
प्रमर देवो दोनों पर उसका समान नियन्त्रण है। इतना महान्‌ है वह स्रष्टा 

झत्मप्शा--बें>--ब्वरी रदलयो' दाता, उ०, मही० , स्व० ६०-आत्मान 
ददाति, उपासकानों सायुज्यप्रदः॥ सा*«-प्रात्मना दाता, प्रात्मानों हि. सर्वे 
तस्मात्‌ परमात्मन उत्पठन्ते, यथाग्ने: सकाशादिस्फुलिड्धा जायन्ते तडत, यद्वा 
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प्रात्मनां शोधमिता(%/ देप्‌ धोधने से) दूसरे शब्दों में सभी प्राशियों में झारण- 
तत्व के रूप में विद्यान / सभी पाश्चात्य विद्वात्‌ इसका भर्य प्राणदाता' 
(गिवर प्रॉफ ग्रे थ) करते हैं। तु०छ० १०१६८४--भात्मा देवानां भुवनस्य 
गर्भो यथावशं चरति देव एपः ॥ 
विश्वे'--वें,, उ०, मही०-सर्वे मनुव्याई, सा०, मही०, पी -सर्वे भणित), 
स्वा० द०, मक्स०, लुश्टिविग विश्वे देवा, भोल दि द्राइट गॉड्स (सभी देवता) 
--परन्तु इस व्याख्या में दूसरा “यस्‍्य! प्रम्याश्यात रह जाता है। सभी स्वा० 
द० को दूसरे 'यस्‍्य' की भावषुति इस प्रकार करनी पडी--यस्य सकाशात्‌ सर्वे 
व्यवहारा जायन्ते। मुइर-भॉल, (ईवन) दि गॉड्स, गेल्ड०-सभी--इसके भनुसार 
दूसरे 'यस्य! के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि सर्वज्ञ देव भी उसके भ्रपोन 
हैं। परन्तु दिप्पणी में इन्होंने इसका 'सभी देवता” भ्रर्थ भी स्वीकार किया है। 
छाया, अमृत॑मु-ठूतोय पाद में छन्दःपूर्ति के लिये इन दो शब्दों का उच्चा- 
रण सन्धि-विच्छेद करके किया जाता चाहिये । श्यवा इसे निचुतु-त्रिष्टुप्‌ 
छल्द भी मानते हैं । वे ०-पस्प च छाया मृत्यु" भगत व भवति । येनाच्छादितो 
जीवति ज़ियते घ सा छाया इति । उ०, मही०-प्राश्नयों शातपूर्वभुपासनम्‌ प्मृत 
मुक्तिहेदु,, यस्‍्व भ्रद्मानमिति शेषः मृत्यु: ससारहेतु:॥ सा०--भमृतम्‌ भमृतत्वमु, 
यद्वा भ्रमृतमु, मरण मास्त्यह्मिन्नित्ममृत सुधा, तदपि यस्य भ्रजापते: छाग्रेव 
भवत्ति, मृत्यु, यमशच भ्राणापहारी छायेव भवति (सायण ने छाया का सम्बन्ध 
दूसरे “यस्प” से भी माना है)। स्वा० द० में भी उ० भौर मही० के समाव 
छाया का भर्य 'प्राश्य' किया है पौर उन्हे भी दूसरे 'यस्य' के भागे भावपूति 
के लिये 'प्राज्ञाभज्ज: का प्रब्दाह्दर करना पड़ा है प्र्याव्‌ 'जिसका ध्राज्ञाम॑ंय 
मृत्यु है।! मक्स०, मुइर, गेहड०-जिसकी छाया पमरत्व है ौर जिसकी छाया 
मृत्यु है । इन विद्वानों ने भी साथणा के समान छाया का सम्बन्ध दुसरे 'यस्य! से 
भी माना है। लुड्िवग, पी. प्रभृति विद्वानों ने दूसरे 'पस्थ/ का छाया से कोई 
सम्दन्ध नहीं माना | तदनुसार--जिसकी छाया भ्रमरत्व है भौर जिसकी मृत्यु 
है (हि शेडो इज इम्मॉंटलिटी, एण्ड हिज्ञ इड़ डेय)। ग्रेल्डनर ने टिप्पणी 
में इस उक्ति का माव स्पष्ट करते हुए कहा है--वह स्वय मृत्यु भौर भमरत्व 
से ऊपर रहता है। ह० श०--भमृत या देवता उप्तकी छापा हैं, “जितनी समा- 
नता छाया को उसके याय्तविक तरव से होती है उतनो ही समानता इनमें है। 
«मृत्यु नाम भोतिकताप्रधान भासुरी सृष्टि का है ..मृत्यु नाम सवत्तर रूप 
काल प्रजापति का भी है, कः ही काल प्रजापति भी है। यह मृत्यु उसके वश 
में है, वह भौतिक शरीरहीत होते से मृत्यु रूप का भी है /* 
4१' देदिक पिखदशन, भाग रूपु ७६४। 


हिरष्यगर्म:--%- १०१२ १३ शहर 
थः प्रांशतों निमिषरतों मेहित्वेक इद्राज़ा जगंतो ब॒भूव । 
य ईशें अस्य ट्विपद्इचर्तुष्पदः फस्में देवाय॑ हृविपां विधेम ॥३॥ 


ये" । प्राणतः । निद्मिषुत । महिं त्वा। एक । इत्‌। राज | जगत । बुभूव॑ | ये. । ईसों + 
ग्रस्य ( हि झर्द । चतु' श्यद:॥ करस्मे' 8 दे वाय॑ । हु विधा । विश्ले मं। 
ज्ञी प्राण लेते पलक भंपकते (जन्तु) का महत्त्व से 
एक ही शासक (तेज पूरा) जगत का घना हुभा है । 
जो शासन करता इन (सभी) द्विपाद चतुप्पादों पर, 
किस (प्रन्‍्य) देव को हृवि के द्वाश करें सर्मादत पूजा ? ५ 
उस सट्टा प्रजापति का भहत्त्व इतना है कि जितना भी विशाल गतिशील 
सप्ार है, उस सबका वह झकेला ही राजा है--भपने प्रकाश से सबको दीप्त 
करता है। इसके सभी प्राणी, मनुष्य शरीर पशु पक्षी सभी उसके नियन्त्रण मे 
ही प्राण लेते हैं। उनकी पलक पकने तक की सहज क्रिया भी डैस प्रजापति 
के महत्त्व तथा नियस्तरण मे ही होती है। 
ब्राशतः, तरिमिषतः--उ०-प्राणन कुबत. भूतग्रामस्प, मिमेषण कुवंतः 
क्रियावत इत्यर्थान्तरसू, मही०-प्राणन जीवन कुवंतो, नमेषण कुर्वत', उप- 
लक्षएमेतत्‌, द्गादीन्द्रियव्यापार कुबत मचेतनस्य जगत- (जीवित रहते हुए तथा 
सेत्रादि इस्द्रियों की क्रियाएँ करते हुए संचेतन जगत का), सा०“प्रश्वसत', 
अक्षिपक्मचलन कुर्वत', स्वा० द०-प्र सित , तेत्रादिना चेष्टा कुर्वेत , मवस०-भ्रॉफ 
दि दीदिगू, एण्ड टिवक्लिग्‌ वल्ड (प्राण लेते तथा मिलभिलते हुए ससार 
का), सुदरर, छुडिविग--भाोफ दि श्रोदिग एण्ड व्रिकिंग वल्ड (प्राण लेते तथा 
पलक 'कपकते ससार का), पीटत्तन, गेल्ड०--ऑ्रॉफ ग्रे थ एड सलोप, वास भात्मत 
उन्द श्लूमत (प्राण लेने वाले और सोने वाले का) । पीटर्सन मे यह टिप्पणी 
दी है--सोने वाला सप्तार भर्यात्‌ उस स्वर्ग से विभिन्‍न पृथ्वी जिसके निवासी 
न नो सुस्ताते हैं श्रौर न सोने हैं ।१ साधारणतया शतृप्रत्ययान्त घब्द का प्रत्यय 
डदात्त होता है, किन्तु उपर्युक्त दोनों पदों में उक्त प्रत्यय होने पर भी भागे 
नुमु-भागम मे होने पर तथा सर्वेनामस्थान से भिन्‍तर भ्जादि विभवित होते पर 
विभक्ति उदात्त है (प० ६।१।१७३--शतुरनुमो नय्जादी) । 

१. अजापति प्रपनी सर्वेशक्तिमता द्वारा (वूर्दार्ध में) घ्रानरूप सृष्टि का विकास करत हर 
(उत्रार्घ में छल तामक) गूयें तत्द का निमिषोग्मीलन करके, इस भ्रद्धत भौतिक 
इद्धाप्ड का झेवल एक राजा “एक्मेवाद्धितीयं बहा” स्वरुपी तत्व बनता है, व्‌ 
पहले उत्त दिपदीय (जीवात्मा, भौर उसके हाथ त्रिएदीय दैजसात्मा) का विकास 


करता है, फिर उस्ती से चलुष्पाद भ्रह्म का विकाप करने में समर्थ 
बेंदिक विश्व दर्झन, भाष रे, पु. 3६५॥ हुमा "हु. श. 


१६२ वेदिकस प्रह 


द्विपद --दो पाँव वाले का । द्वौ पादो यस्य स॒ द्विपात्‌। सस्यासुपूर्वस्य 
(पा० ५४१४०) स पाद दे झ्रन्त्य अकार का लोप | सर्वतामस्थानभिन 
प्रत्यय के कारण भसज्ञा होने पर 'पाद पत्र (पा० ६४१३०) से पात्‌ का 
पत्‌ होकर द्विपद रूप बना। अब बहुब्रीहि समास होने के कारण इसके पूवपद 
मे प्रकृति स्वर प्राप्त होता है, परन्तु 'द्वित्रिम्या पाहन्मूर्थसु बहुश्रीही' (पा० 
६२।१६७) के प्रनुमार द्वि के आगे उत्तरपद में पात्‌ दाब्द प्राने. पर भनन्‍्तो- 
दात्तत्व प्राप्त हुप्रा । 'प्रधीगषदयेशा कर्मशि! (पा० २३५२) के पग्रनुसार 
/ईश के कम म पष्ठी विभक्ति है। यहाँ जाति का द्योतक एकबचन है प्रभि 
प्राय बहुवचन का ही है । 

प्रत्य--इसका भश्र्यात्‌ इन (दो पाँव चार पाँव वालो) पर (शासन करता 
है) । इदम्‌ शब्द के तृतोयादि विभक्ति वाल रूप जहाँ अन्वादेश (कही हुई बात 
के युनरवेंचन) के रूप मे झाते है वहाँ वे सर्वानुदात्त होते हैं (नि० ४।२५-- 
अस्पा इति चास्यति चोदात्त प्रषमादेशे । भनुदात्तमन्वादेशे, पा २।४३२-- 
इंदभोड़त्वादेगेउशनुदात्तस्तृतीयादो) । परन्तु यहाँ 'भस्य' प्रन्वादेश न होते के 
कारण “ऊडिदम्पदाधप्पुम्न द्रुम्य ” (पा० ६१।१७१) से इसकी विभक्ति 
उदात्त है। 
यस्थेमे दिमब॑न्तो महित्वा यस्थ' समुद्र स्सया स॒हाहु । 


यस्येमा प्रदिशों यस्य' बाहू कस्मे' देवाय॑ हवियां विधेम ॥४॥ 
यस्य । इसे । हि मध्व॑न्त । महि ब्त्वा । यस्‍्ये ; समुद्र । रसया । सह । घराहु ।यध्य | इमा ॥ 
प्रृणदिर्श । गस्‍्प । बाहू इतिं। वस्मे । देवाय॑ ; हू विषां ॥ विधे मे ॥ 
जिसके (हैं) ये महा हिभादि (निज अतुलित) महिमा से, 
जिसका समुद्र नदियों सहित बतलाते हैं (क्षानी)॥ 
जिसकी (हैं) ये सभो दिशायें जिसको दोनों बाहें, 
क्रिस (भ्रस्ष) देव को हथि के द्वारा करें समपित पूजा ? ॥ 
विशाल हिमालय जेसे पर्वत उस प्रजापति की महिमा के कारण उसके 
ह्वो हैं। यहाँ तक कि सभी धोर स थाने बाली नदियों से आपूर्यमाण विस्तीणां 
पारावार भी उसके झधघीत है । इससे भी झधिक ये दिखाई देने वालो भौर 
उससे भी परे की दिशायें उसके नियम्भण में ही नही हैं, श्रपितु ये उसके लिय 
इतनी सीमित हैं मानी उसके दो हाथ ही हो। भथवा मनुष्य की दो भुजायें 
बस्तुत उसकी ही हैं । उसी की प्रेरणा से मनुष्य सब प्रकार के कार्य करता है 
हू मवन्‍त --भारतीय विद्वान*--हिमालय प्रादि पर्वत, पाश्चात्य विद्वानु- 


।टि परत लट 
१ में --पवता , पबतपु हिम भूविष्ठ भवत्ति ६ 


हिरुष्यर्भ----ऋ १०१२ १४ १्ध्३े 


बर्फीलि पर्वेत । पदपाठ में वतुप्‌' प्रत्यय को समास के उत्तरपद के समान पृथक 
किया गया है (दे० चै० व्या० भा० १, पृ० २००) । प्रत्यय का प्‌ इत्‌ होने 
के कारण प्रत्यय भनुदात्त है भौर 'हिम' पर स्वाभाविक स्वर है । सा०-हिम- 
वदुपसक्षिता इसे हृहयमाना सर्वे पवता । 
सहि त्वा--सशापदों के साथ लगने वाला 'त्व प्रत्यय प्दपाठ में अ्रबग्रह 
द्वारा धृषक्‌ करके दिखाया जाता है ।१ पा० ७१।३६ (सुपा सुलुक्‌ इत्यादि) 
के झनुसार यहाँ झा” भादेश होकर ठृतीया एकवचन का यह रूप बना है। 
वें -महत्वेन तिष्ठन्ति, महीधर झौर सायण के मतानुसार यह प्रथमान्त है-- 
सर्वे पवताः यस्य प्रजापते महत्त्व माहात्म्यमंश्वर्यीमित्याहु । त्तेन सृध्रत्वात्त- 
दपेशावस्थानादा । मुहर ने इसे द्वितीयान्त पद मानकर इसे “ग्राहु/ का कर्म 
माना है झ्लौर पदत तथा समुद्र को उसका कर्ता--ये बर्फलि पवत और नदी 
सहित समुद्र जिसके महत्त्व की घोषरगा करते हैं। गेल्डतर झौर मक्स ने इस 
तृतीयान्त ही भाना है। गेल्डनर ने इसका सम्बन्ध तीनो पादो स जोडा है-- 
'जिसकी शक्ति से ये पव॑त हैं, जिसकी शक्ति से समुद्र" भ्रादि। तृतीयास्त 
मानते हुए भी पीटसन ने इसे “रसया” का विशेषण माना है--हिंज दे से, द 
झोशन विद द ग्रेट रिवर । 
रसया--वें “-यस्य भवयवशूतमुदधिमतया पृथिव्या सह वदन्ति | सा० रसो 
जलमू | तद्गती रसा नदी । जातावेकबचनम्‌ | रसाभिनंदीभि सह समुद्रमु । 
पूववदेकबचतम्‌ । सर्व समुद्रान्‌ यस्य महाभाग्यमित्याहु । भौफ रुत के भनुसार 
इसका प्रथ 'भाकाशगगा है। मक्स ने रसा को 'एक टूरवतिनी मदो' कहा है। 
प्रिय , बाहू-वें० इमा प्रकृष्टा दिश चतस्र बाहू भवत , पुन यरय 
इति पूरणम्‌ । सायणा ने प्रदिष के भागे ईशितव्या” क्रिया का अ्रध्याहार 
किया है भोर यध्ष्य बाहू' को पृथक्‌ बाबय माना है--यस्य च इमाः प्राच्यारम्मा 
परारेय्याद्या कोएदिश ईशितब्या, तथा बाहू वचनव्यत्यय , बाहवो भुजा'। 
भुजवत्पाधा ययुक्ता प्रदिशशच मस्‍्य स्वमूता' । सुइर पी--जिसको ये 
दिशायें हैं, जिसकी वे भुजायें हैं (भॉफ हूमू दोज् रिजन्स, प्रॉफ हम दे भार द 
भामज) । मवस० ने वाह के पूर्ववर्ता 'यस्य” को उपेक्षा करके इसे एक वाक्य 
मानते हुए प्र्थ किया है-ये दिशाये निश्चय ही जिसकी दोनों भुजायें 
हैं।! पी ने सागण द्वारा प्रदिश करा 'कोशदिश्य” भ्र्म किये जाने की आलो 
चना की है भौर कहा है कि यहाँ केवल “दिश” ही ठीक प्रतीत होता है ।र 





॥ बेह्याभा१पु €१। 
३ हिम्ड फ्रॉम दि ऋग्देद, पु र८६ पर दि, २३ 
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परन्‍्तु साथण की भावना उपर्युक्त भाष्य मे सभी दिज्ञाश्रों और उपदिशाभो 
का उल्लेख करने की है ( प्राच्यारम्भा - शझ्रारेय्यादा ) । गेल्डनर ने प्रथम यस्य 
के साथ 'महिंत्वा! का अध्याहार करके इस प्रकार एक वावय बनाया है-- 
* जिसकी शक्ति मे य दिशायें जिसकी दोनो भुजायें हैं --(दुशं) देस्सन (माख्त) 
दीजों हिम्मेंल्स गेगेन्दन, देस्सन चाइदें श्राम' जी जिन्द । टिप्पगी में बाहू के द्वि- 
वचन और प्रदिश के वहुवबन की सज्भति विठाते हुए इम विद्वान ने कहा है कि 
ब्रन्य देवतागों की जो दो भुजायें हैं, वे इसके लिए सारी दिश्ञायें हैं। प्थवें० 
(४२५) मे प्राप्त होते बाला इसका रूपान्तर शक 'प्रकार से इसको स्पष्ट 
ध्याख्या प्रस्तुत करता है--इमाइचं॑ प्रुदिशों यर्स्य बाहू। 

विवेष--त्रिप्टुप छन्द की पूर्ति की दृष्टि से मन्त्र के प्रथम झौर तृतीय पाद 
के झारम्म मे 'यस्य इसमें और “यस्य इमा” सन्धि विच्छेद करके उच्चारण 
किया जाना चाहिये । श्रथवा इस निचुत्‌ त्रिप्टुप्‌ कहा जा सकता है। 


न यौरुपा पंथिवो च॑ इ०हा येन्‌ स्त॑ स्तभित येन्‌ नाऊ॑ । 
यो आन्तरिंक्षे रजंसो विमान्‌- कस्मे' देवाय॑ हृथिपा बिघेम ॥५॥ 


येमें । चौ । उप । पूथिवी। व | दूककहा। यन। स्व 4 रिवि स्व । स्वेप्ितम । येन॑ । 
नाक । ये । घर तरिको । रज॑स । विश्मान॑ ॥ करस्पे' । देवाए॑ । हू विर्ष ) विधु मं ॥ 
जिसके द्वारा गगन समुन्तत, घरा गई है थामो, 
जिसके द्वारा स्वग स्तब्ध है, जिसके द्वारा सूरज । 
हो भप्रन्तरिक्ष में (उस महा) ज्योति का निर्माता है, 
किस (भ्रन्‍्य) देव को ह॒वि के द्वारा करें सर्मादत चूजा॥ 
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ने भ्रति उन्नत झ्राकाश और सभी भूमण्डलों 
की पृथ्वी को उनके-उनके स्थान पर स्थिर कर दिया था, जिभसे प्राणी जीवित 
रह सके | स्व झौर नाक एक हो तत्त्व के दो नाम हैं। दोनों का मूल तत्त्व 
सुखमयत्व है। सूर्य से दोनो का सम्बन्ध होना स्वाभाविक है क्योकि सूर्य मण्डल 
पार करके ही मुमुक्षु परम सुख का अनुभव करता है श्रौर कहता है 'योपस|बसौ 
पुरुष सो$हमस्मि' (ईशोपनिषद--१६) । सृष्टि के साथ ही प्रजापति ने उस 
सुखभय स्थिति की स्थापना की, परन्तु कोई साधक ही उसे प्राप्त कर सकता 
है। भन्तरिक्ष की महान ज्योति विद्यत्‌ का निर्माण भी उसने किया है। चिघुतू 
वृष्टि की वाहक होने के कारण सब॒की जीवनदातों है । ध 
उद्रा--वें० येन थी उ 'द्गूरा दृचिवी च हृढा भवति | सा०-(अन्तरिक्षम) 
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उद्गु्ण विशेषागहतरूप वा ।* (जिसके द्वारा आकाश उन्नत किया गया है झौर 
पृथ्वी स्थिर की गई है) | मुइर और लुडिवग ने इसी अ्रस्वय का झनुसरण 
किया है, परन्तु उग्रा का भ्र्थ मुइर के भ्रनुसार “जाज्वल्थमान' (फायरी) और 
लुड्विग के अनुसार 'शक्तिश्ञाली” (गेवाल्तिग) है। मवस०, गेंल्ड० और पी. 
के प्रनुमार 'उग्रा' द्यौ का विशेषण है ग्रौर इसकी तथा पृथ्वी की सयुक्त 
क्रिया 'हत्लह्वा' है। इस ग्रन्वय की पुष्टि मकस० के मतानुसार अ्यवे ० (४२०४) 
के मन्त्राश 'येन छौरुग्रा पृथ्वी चहछहे' से होती है ।* मकस०-वेमवशाली 
(प्रों फुल), पी -महान्‌ (ग्रेट), गेल्ड०-शक्तिशालो (गरेवाल्तिगे) । 

स्व , नाक॑.---'स्व ” पर जास्पस्वरित स्वर है, इसोलिये पदपाठ में इमके 
आगे १ लिखा गया है। इस जात्य या तथाकथित स्वतन्त्र स्वरित को 
नियमानुकूल (उदात्तानुवर्ती) बनाने के लिये इसका पाठ “सुप्न ' भ्रथवा 'सुब ” 
करना चाहिये । इस प्रकार इस पाद के त्रिप्टुप्‌ छल्द में एक अक्षर की कमी 
भी पूरी हो जाती है ।? प्राय जात्य स्वरित वाले प्रयोगों मे छन्द में एक प्रक्षर 
की म्यूनता देखने में श्राती है। इस शब्द के भन्त में श्राने वाला विसर्जेनीय 
रिफित है, श्रत इस विशेषता को प्रकट करने के लिये पद पाठ में इसके प्रागे 
“इति/ जोडा गया है भौर इसकी चर्चा पर्याद एक वार आवृत्ति की गई है।* 
या० (नि० २१४) ने स्व' के झादित्य भोर प्राकाश दोनो हो प्र्थ दिये हैं। 
सा०-स्वर्गः स्तब्ध, कृत , यथाघो न पतति तथोपरि स्थापितम (स्व ) इत्यथे 
नाक झ्ादित्य । मुइर--अन्तरिक्ष प्रौर स्वर्ग (फर्मामेट, हेवन), लुडिवगस्वर्‌, 
आवरण (?) (स्वर, येत्रोल्बें), मक्स०-भाकाश, गन्तरिक्ष (ईथर, फर्मामेट), बी. 
स्वयं का प्रन्तरिक्ष (फर्मामेट भोंक हेवन)-इस व्याख्या में स्व भर नाकम्‌ मे 
सम्वन्ध-पष्ठो का कोई भ्राधार दिखाई नही देता | गेल्ड०-सूर्य, ग्रन्तरिक्ष (दो 
जॉन्नें, फ़र्मामिट) । स्व. का प्र्य प्रकाश मी है (दे० स्वा० द० भाष्य) । 


रखंस--वें ०-तेजस', सा०-उदकस्य, मुइर--वायब्य ग्रवकाश का (ग्रॉफ 
एरियल स्पेम), मकक्‍्स०-वायु (एयर इन द स्काई--भन्तरिक्ष)--भाकाश की 
दीप्त वामु, ग्राकाश-पन्तरिक्ष-पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य है ।* गेल्ड ०-(वायु मे) 
अवृकाश को (इन देभर लुफ्त देन राउम) । यास्क (ति० ४१६) ने इस शब्द 


पौटर्सन के सप्रह में पाठ “उद्यूणविशेद्या गदनस्पा वा! है, तदन 
3 दे य यू ५, वेइनुमार 
विशेषष है, प्ौद दोनों (दो , पृष्दी) की संयुक्त किया दृ्धहा है । 283 


२. हादपलेकर के सस्करण में यह पाठ है--यस्य धोहवों पृ/दिदी अं मही । 
३. है, म्श. भा. रे, द्‌. द६८ € ६ / 0“ झ 
है 
श्‌ 


.. इही, भा. ९, प्‌ १६३-४। 
« वे. यु. ई , थं, ३२, ९. ६, टि. २। 
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के ज्योति, उदक, लोक, रक्त, दिन--ये प्र्थ दिये हैं। इनके मूल में ५/रज्‌ 
(राग) घातु मानी है।* 

विभान--वें ०, सा०-निर्माता, मुइर, छुडिवग मापने वाला (मेडरर), 
मगस०-(जिसने) मापा (हू मेजड), गेल्ड०-(जो) छीघ देता है। (दुश्िग्त) । 
वि९/माइ से 'दत्यत्युटो बहुलम्‌' (पा० ३३।११३) के भनुसार कर्तंरि ल्युद्‌। 
स्‌ इत होने सै प्रत्यय से पुर्व धातु को उदात्त (लिति--पा० ६११६३) । 


ये ऋन्‍्दंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेत्रां मन॑सा रेजमाने। 
यत्राधि सूर उर्दितो विभाति ऊस्मै देवाय॑ हृविपां विधेम ॥६॥ 


यम्‌ । कर्दली इति। भवंसा । सम्तमाने इति। श्ि। ऐसे ताम्‌। मनसा । रेजमाने इर्तिं। 
स्व । प्रश्चि । सूर॑। उत्डईंत । विःमातिं। बस्‍्ये । दे वाय । हु विष । दिप्ले मे ॥ 


जिसको क़न्दनश्ोल उमय ने, रक्षशहेतु, स्तम्घों ने 
देखा (प्रादरपुर्वक) सत से कम्प्तात (दोनों) ने । 
जिसके ऊपर सूर्य उदित हो भासित हो जाता है, 
किस (प्रग्प) देव को ह॒वि के द्वारा करें समर्पित पूजा ? ॥ 
हिरण्यगर्भ प्रष्द जब दो खण्डों मे विभाजित हुमा तो दो पौर पृथिवी 
का निर्माण उन दो खण्डो से हुप्ना। प्रजापति ने उन्हें भपने भ्रपने स्थान पर 
झवस्थित कर दिया । परन्तु भण्ड के विभाजित होने के समय उन दोनों खण्डो 
में कुछ चरमराहट हुई होगी, उप्ती कारण दो भौर प्रथिवी को अम्दती कहा 
गया है। उस समय अतुलित प्रकाश मे दीप्त उन दोनो मे प्रजापति को पूरा 
एकाप्रता से देखा प्रर्याद उसके प्रति भादर भाव प्रकट किया । उसी प्रजापति 
के ग्राधार पर सूर्य उदित होता है, सूर्य रूप महा तेज'पुुज का भी शासक वही 
है। उसी मे सूर्य की सृष्टि की भौर उसी ने उसे तेज प्रदान किया तथा सौर 
मण्डल का केन्द्र बिन्दु होने का गौरव प्रदान क्या । 
कन्‍्द॑ सी --वें ०-यावापूथिव्यो, सा -कन्दितवान्‌ रोदितवाननयों प्रजापतिरितिं 
क्रन्‍्दसी द्यावापृ्िब्यो। श्रूयते हिं--“यदरोदीतदनयों रोदस्त्वम्‌! (तै० ब्रा० 
श२।६।४) इति | स्वा० द० (वा० स० ३२।७)-स्वगुणों श्लाघनीये सूर्य 
पृथिव्यो, मुइर, लुड्िविग--(झोर मचाती हुई) दो सेनायें, गेल्ड ०-दोनो सेना-समुह 
(बाइदम हीमर हाउफन), मवस० पृथ्वी झौर झाकाश---*क्रन्दसी के स्थान पर 
*रोदसोी' पाठ प्रच्छा है, अ्रधव ० ४४२३ का पाठ (य क्रर्दसों स्वंतइचस्कमाते 


१ रजो रजतेज्योती रज उच्यते । उदक रज उच्यतें। लोका रजास्युच्यन्ते | प्रसुगहन 
रजसी उच्येठे । 


हिफ्पगर्भ:--. १०१२१६ १६७ 


सिपसाने रोदंसी भ्द येयाम) भी इसकी पुष्टि करता है। यह शब्द (कन्दंसी) 
ऋ% में केवल दो झोर स्थलों पर भाया है। ऋ० रा१२/७ में इन्द्र-यूक्त मे (रप 
कर्दंसी संयंती दिल्लये ले) भ्रधिकाश विद्वालो ने इसका धर्म शोर करती हुई 
दो सेनायें' किया है, यद्यपि वहाँ भी “वृष्दी भौर झावाश' पूर्णतया सगत है। 
ऋ० ६।२५४ में भी यह दब्द इन्द्र यूक्त में घाया है वहाँ क्रम्दसो के 'बोलने' 
बा उल्लेख है (वि क़र्दसों उरेरांसु बर्द ते) | यहाँ यदि धमिषार्थ लिया जाये 
सो (मा) 'परस्पर चिल्लाते हुए दो व्यक्ति विवाद करें! या (सवा, द.) 'मन्बणा 
करते हुए राजा प्रौर मन्त्रो विशेष उपदेश करें प्र्ये होगा, भन्यंथा लाक्षणिक 
दृष्टि से 'रृष्वी भौर प्राझाश पग्रनुकूल न हो' प्र भी सम्भव है। सम्मवतया 
क्र्दसी' के द्वारा वह स्थिति प्रकट की गई है जब भादिम प्रण्ड के दो भागों में 
विभक्त होने के समय चिल्लाहट जैसी चरमराहट हुई होगी ।१ 
श्रवंसा तत्तभाने--वे -तस्य रक्षणेन विष्टम्पमाने श्राणायेंमभिपश्यतः, 
सा०-रक्षणेन हेतुना लोकस्य रक्षणार्थमू, प्रजापतिना सृप्टे लब्धस्थेयें सत्यो, 
मुइर, लुड्विंग, मवस०-उसकी इच्छा से स्थिरीजत (स्टेंडिग फर्म बाइ हिज़ 
बिल्लु), गेल्ड०-जों उसकी सहायता से भाधार प्राप्त विये हुए हैं (दी दुर्श 
जाइनन बाईइटॉड भाईनें श्ट्मुत्से विकामत), स्वा० द०- (सबको) धारण 
करने याले (सूर्य और पृथ्वी लोक) रक्षा भादि से (सबको) घारण करते 
हैं । राम गोपाल-अनुप्रह* । भव॑स्‌ श्वब्द :/भव्‌+ प्रसुत्‌ से निष्पन्न हुप्रा है, 
अतः 'डिनत्यादिनित्यम्‌! (पा० ६११६७) मे न्‌ इत्‌ होने से यह प्राुदात्त है । 
तृस्तभाने शब्द /स्तम्‌-+-कानच्‌ से बना है। यहाँ प्ररयय का च्‌ इत्‌ होने के 
कारण 'चितः (पा० ६।१।१६३) से भन्तोदात्त है । 
रेज॑माने--वें ०-कम्पमाने, सा०“राजमादे दीप्पमाने, प्रावारस्य व्यत्यये- 
नैत्वमू । अदुपदेशाल्लसाथंधातुकानुदात्तत्वे घातुस्वर:॥ यद्वा लिटः बानच्‌ । 
'करणा च॑ सप्ताना' (परा० ेडा१२५ ) इस्येत्वाम्यासलोपौ । '्दस्पु- 
भयया/ इति सार्वधातुकत्वाच्छप्‌ । भत एवम्यस्तानामादि. इत्यादुदात्तत्वम्‌ । 
सायण ने *दीप्यमान' भ्र्य करते हुए दो प्रकार से इस शब्द की रचना भानी 
है--एक तो #/राज्‌ दीप्ती से सीधा शानच्‌ प्रत्यय और तदनुसार ब्यत्यय में 


घातु के श्रा का ए, दृसरे&/राज्‌ के लिट रूप से कानचू और फिर उसमें 
झाकार का एकार और लिट के अम्यास का लोप, 


फिर कानच्‌ का च्‌ इत्‌ होने 
के कारण जो अन्‍्तोदात्त श्राप्त था, 


उसकी वाघा के लिये पहले इसे सार्वधातुक 


॥. दायु पु. २४॥७४-अन्ते बंसहख्रस्थ बायुना सद्द्विया कृतम्‌ 
२. वें, ब्या, भा. २--पू- ८००, ३श८ (क)+ 


१६८ वे दिशस प्रह* 


सिद्ध किया प्रौर फिर भाद्युदान॒त्व । स्वा० द० चलायमाद, पारचात्य विद्वान 
काँपते हुए। वस्तुतः या (नि० ३२१) के बचन “म्यसटे रेजत इति भगवे- 
पनयो ! भौर उसके द्वारा उद्धत ऋ० (६।६६।६) कै रेजते भ्रग्ने पृथियो 
मशेग्य2 प्रयोग से ७ रेजू के 'बॉपना प्र मे सन्देह नहीं रह जाता। उक्त 
स्थल पर स्वय सायण ने “कम्पते” प्र्थ किया है। उसमें स्वर सम्बन्धी कठि- 
नाई भी नही रहती ।१ मेक्डॉनल ने भपनी धातु सूची में */ रेजु के भय भी 
भनेक रूप उद्धृत किये हैं ।* 


आपों हु यद्‌ बृंहतोर्चिश्वुमायुन्‌ गर्भ दर्घाना जुन्॑न्तोरग्निम्‌ ! 
ततों देवाना समवतेतासरेक्‌ कस्में देवाय॑ हृथिपां विधेम ॥॥। 


प्राप । हू ।यत्‌ । बुहुतती । विश्वम्‌। धाय॑न्‌। गर्भमू। दर्घाता ॥ जुलय॑.तों । घरर्तिम 
तत । देवानांसू । सम्‌। भवतु त॒। घर्सु । एक । कसम । देदाय॑ । हु वियां। विधुम ॥ 


सृच्टिजल पहुले जब बहुत समी (ब्रह्माण्ड) में भाया, 
गर्भ को घारए किये उपजाता हुप्ना (प्रयम) भ्रग्नि फो ! 
तब देयों का हुप्रा प्राण (जीवन घारक) एक (हो), 
किस (प्रन्य) देव को हृवि के द्वारा करें समतित पूजा ॥ 
इस मन्त्र में उस दिव्य सृष्टिनल के महासमुद्र का वर्णन है, जिसमें कुख 
भी तत्व यूषक्‌ नही था भौर जिसमें सृष्टि का मूल कारण हिरण्यंगरभ प्रष्ड 
प्रकट हुप्ना। (तु० ऋ० १०१२६॥३--तम प्रास्तोत्तमसा गुहमग्रे ध्पके त 
संलिल सर्व'मा इुंदम ।) इस प्रण्ड को ही यहाँ गर्भ कहा गया है। झन्यत्र भी 
ऋणग्वेद मे ऐसे प्रश्षण गर्भ धारण करने वाले जल का वर्सन है शिममे सभी 
देवत) मिले हुए थे ।3 उस्ती जल ने इस गर्भ के रूप मे भग्ति को उत्पन्ते बिया 
था। बाजसनेयि सहिता में भी प्रजापति द्वारा भग्नि का भाहरण बरते हुए 
जल के समुद्र सम्वन्धी गर्भ की बात कही गई है ।४ उम्र हिरण्पगर्भ को हो यहाँ 
देवो का एक प्राण कहा गया है। ऊपर के मन्त्रो मे हम सब महान्‌ शक्तियों के 
आधार भूत तत्त्व के रूप में हिरण्यगभ का वर्णन देख भाये हैं । 


१. वें ब्या भा २--पू ८८०, ४१५ (क) ३--चिंत्‌ से झाने वाला प्रत्तोदात गण- 
विकरण के कारण होने बाले स्व॒र-स्पान को नहीं बदलता ! 

३२ वे प्रा सर पु ४१४---रेजू 4 

३. ऋ १०५२६--तम्रिद्‌ गम प्रथम दष्त घापो यत्र दे दा समगर्छत्त गिर्वे' ॥ 

४ वा स ११४६--बृष्म्ति वृ्ण_ भर॑स्तपां गर्भ' समुद्धियंम । 
बिस्तत विववनाथ दे भगवदृत्तकृत वेदविद्यानिदर्शन, सप्तम प्रध्याय । 


हिरण्पगर्भम --#%ऋ १०१२१॥७-८ १६६ 


चूह तो*--बडे, महावू, लौकिक सस्कृत मे प्रथमा बहु में बृहत्य रूप 
चनता, परन्तु वेद में “वा छत्दर्ि' (पा० ६।१।१०६) से पूर्वेसवर्णंदीघे हो गया 
है। बृहन्महतोरुपसख्यानम्‌' (प० ६॥१११७३ पर बातिक) से यह स्त्रीप्रत्ययान्त 
शब्द भ्रन्तोदात्त हैं । 

पिदब॒स क्रा्यंतु-वें० सर्वेलोवमगच्छन, व्याप्ता गभवन्‌, सा० सर्व जगद 
व्याप्तुवनु, स्वा० द०-यद्‌ विश्व सर्वेप्रविष्ट गर्भ धारयन्त्य' भाप भरायन्‌ प्राप्नु- 
वन्तु, मुइर, पीट्सन विश्व को व्याप्त क्रिया (पर्वेडड दि युनिवर्स), लुड्विंग- 
साम्नस्त गर्भ को धारण किये हुए (जल) झाते हैं ( दी वास्मर कामत, दी 
आह्तन फाइम इन 'जिश फास्तसेन), गेहड०-विदद प्र्थात्‌ ससार को गर्भ के 
रूप मे घारण किये हुए (जल) भाते हैं. ( ..दी गेवेस्सर कामन, दास झाँल 
प्राल्स काइम एम्प्कॉर्गेद)। निरक्त में सर्वत्र विश्व” का भ्र्थे सर्व किया गया 
है। मैक्डॉनल, रामगोपाल प्रभृति वैदिक वंषाकरणों ने भी वेद मे इस शब्द 
को केवल 'सब'--प्रये वाला सर्वेवाम माना है। भत इसका भर्य 'जगत या 
धवश्व” करना उचित नहीं प्रतीत होता । 

यकू, तत॑---बें »-यदा तदा, सा०-यस्माव्‌, तस्माद्वेतो , स्वा० द०-दोनो 
शब्द गर्भ से सम्बद्द--जित गर्म को ,,उप्तसे, सायण ने भी यही वैकल्पिक भ्रथं 
दिया है--पद्वां, यद ये ग्रभे दघाता आपों विश्वात्मताओवत्यिता , तवों गर्मे- 
भूतात्‌ प्रजापते ..। अथवा यत्‌ लिड्रवचनयोव्यंत्यय” । उक्तलक्षणा या आपो 
विश्वमाबृत्य स्थिता ततस्तास्मो5दृस्य सकाशात्‌ । पाइ्चात्य विद्वानु-जब तब ।० 

भम्मिम--वें ०-विद्युद्रपमरितिमु सा०-म्रम्न्युपलक्षित सर्वे वियदादिभूतजातमु, 
मक्स०-प्रकाश (लाइट), स्व(० द०-सूर्यादिरूपमग्निमू । वस्तुत यहाँ उस ऋग्ि 
तत्त्व के प्रति सकेत है जो विभिन्‍न पदार्थों मे विद्यमाव है । 

विशेष--इस भन्‍्त्र के तृतीय पाद में त्रिष्टुप छुन्द के भक्षरों से दो 
भधिक, १३ प्रक्षर होने के कारण इस म्वराद्‌ भिष्टुप सज्ञा दी गई है। 
यश्चिदापों महिला प॒र्येपेश्युदक्ष दाना जुनयन्तीयेज्षम्‌। 
यो देवेष्बर्धिं देव एक आसीत्‌ कर्म देवाय॑ हुदिपां विधेम ॥८॥ 
ये । चिंतु । भाष॑ । महिना। पुसिप्प्रपैश्यत्‌ । दक्षम्‌ । दर्घाना । जनमंस्ती । पज़म)यय । 
देवेवु । पघरवि देव । एक ।झार्सोत्‌ | करें । देवाय॑  हुविपाँ । विघेम॥ 

प्रोर जिसने जल की महिमा से देखा समौ घोर से, 

दक्ष को धारण करते को उत्पन्त करते यज्ञ को । 
जो देवों में सब्रसे ऊपर देव एक था (भरदभुत), 
किस [प्रन्य) देव को ह॒वि के द्वारा करें समपित पूजा ॥ 


१७२ बे दिक्संपहः 


अज[शिते । न । स्वत । एवार्नि । हन्प. । शिश्दां / जाताति। परि। हा । ब चुद । यतू- 
इरॉमा:] हे + जुहमः | तत्‌ । न॑ । परस्त, । वयम्‌ । स्थाप्‌ । पहंय' । रवीणाम्‌ /१ 
है प्रजापति, (सबके पालक) न तुप्र से इसरो पध्ग्य 
समो उत्पन्न हुए उन प्राशियों को करत भ्याप्त 
जो इच्छा ले तुक्े प्राटृति हम देते दह हमरो हो, 
हम हो जादें पालक (दाननि्ित्त) घ॒र्मों के (तेरे) ॥ 
इस भ्रन्तिम मन्त्र में स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व के मो मन्त्रों में जिस पनन्‍्य 
देव के विषय में जिज्ञासा प्रकट वी गई है, बहू सव जनों का पालनवर्ना प्रजा- 
पति ही है, भौर कोई नहीं । वही उत्परन मात्र सभो प्राणियों से व्याप्त है । 
उपसे भनन्‍य कोई भी उनमे व्याप्त नहो । केवल उस्ती से भपनी सब इच्छापों 
की पूर्ति की प्रार्यंता बरना उपयुक्त है। 'कस्य स्विद्‌ घनम्‌' इस वेद-्भावता 
के भनुकूल ही यहाँ पति का पर्थ 'स्वामी' म करके 'पालक' करना प्रधिक 
उचित प्रतीत द्वोता है । 
मक्‍्स स्युलर ने इस मस्त्र को भन्य मन्‍्त्रों की शिब्िासामय दाशंनिक मावना 
के प्रागे हल्का बताया है। उप्तके प्रनुसार इस मन्त्र के द्वारा सप्रस्त सूक्त की 
बउदातता विकृत हो गई है।* 
प्रजापते--यद्यपि साघारएणरूप मे प्रजापति द्ब्द का पूवंपद प्रपना प्रकृति- 
स्वर ग्रहण करता है,? तथापि वाक्य के थादि में “प्रामन्त्रितस्य च! (प्रा० 
६॥१।१६८५) सूत्र से यहां यह भाधुद्ात्त है $ 
विशेष--वा० स० १०१२० प्रौर २३।६१ मे इस मन्त्र में जातानि के स्थान 
पर खरूपारि पाठ है। 
छग्द--प्रथम श्र चतुर्द पाद मे त्रिष्टुप्‌ छल्द में एक एक प्रक्षर की कमी 
है। उसप्तकी पू्ति के लिये प्रथम पाद में सन्धिविच्चेद करके 'एसानि भन्य.', 
तथा चतुर्थ पाद में व्यूह करके 'सिप्राम/ उच्चारण करना चाहिये। प्रन्यधा 
इसके छन्‍्द को निचुत्‌-त्रिष्टुप्‌ भी कह सकते हैं । 


१. यह पदपाठ विश्वेश्वरानन्द बेदिक शोध सस्थान, दहोश्यिरपुर, के स्कादादिभाष्य- 
सहित ऋग्वेद के संस्करण में से उद्धृत है । प्न्यव इसका पदपाठ प्रनुपतब्ध है । 

३२. से. बु ई थं, ३२, पृ. १२४ 

॥ वा इ।श१८<-पत्यावैशयो | 


संज्ञानमू---ऋ० १०१६१ 


चार मन्त्रो वाला यह सूक्त ऋग्वेद सहिता का अतिम युक्त है । पहले मन्त्र 
का देवता अग्नि है। शेष तीनो का सज्ञान देवता है। संज्ञान का अभिप्राय 
समानता, मानथिक झोर बौद्धिक एकता है । प्रथम मन्त्र में भी पग्रग्नि को 
सम्मिश्रण करने वाला या सयोजक बताया गया है। इस यूक्त के ऋषि 'सव- 
नन भाज्ि रम” का नाम भी इसो भाव की ओर सकह्ूुत करता है क्योंकि सव- 
नन का भय भी सयोग है । इस सूक्त का प्रयम सम्त्र भ्रथर्व ० ६।६३।४ है और 
शेष तीन मन्त्र स्वल्प परिवर्तेनसहिल भ्थवे० का ६॥६४ धूक्त होते हैं। उस सूक्त 
का देवता या विषय 'सामनस्थ' बताया गया है ॥ 

सम-भावना की प्रेरणा देने वाला यह भूक्त वेद के समतापूर्णं दृष्टिकोण 
का ज्वलन्त उदाहरण है । इसमे सब जनों को क्रियाप्रो, गति, विचारों और 
मन-बुद्धि के पूरा सामज्जम्य की प्रेरणा दी गई है। हम यह कल्पना कर 
सकते हैं कि इस सूक्त म प्राथित समान विचारों वाली विवादरहित सभा 
समाज का कितना उत्कृष्ट स्वहूप प्रस्तुत करती है । सभी समासदों का एक सा 
जनकल्याणु का दृष्टिकोण भसन्दिग्य रूप से राष्ट्र को उन्‍ति को ओर ले 


जाता है | प्राज हमारे देश में, समस्त विश्व मे इस भावना की भौर प्रधिक 
आवश्यकता है । 


ससमियु'बसे वृपन्‍्नग्ने विश्वान्यर्य आ। 
इश्सदे समिध्यसे स नो बसुन्या भर ॥0॥ 
समझ्यम्‌ । इंत्‌ ; युदसे । दूं दन्‌ । भप्ते' ॥ दिश्दानि; घ॒र्यें:। परा। इक +पदे। सम्‌ | 
इष्पसे, | सः। मे । बधुनि । भा । भर ॥ ५७ 
भलो प्रकार निश८य हो मिला रहे हो बलिध्ठ, 
है भरित, सभो को स्वामी (सुम) सभो झोर से । 
(स्तुत्प) इडा को पददो में होते हो प्रश्वलित, 
वह (तुम) हमे धन लाकर दे दो (सभी छोर से) ॥ 
पझग्नि का उल्लेख यहाँ उष्ण तत्त्व के रूप में हुप्ना प्रतीत होता है क्योकि 
उष्णता ही विभिन्‍न पदायों भौर प्राणियों को भी संयोजक है। जंसे वियोग 
इस जीवन का भनिवयाये तत्त्व है, उसी प्रकार उससे पूर्व सयोग प्रवश्यम्मावी 
है। इस कारण भग्नि सब डा स्वामी है--सबका सयोग उसके हाथ में है। 


मे 


4 थंदिकसंग्रह: 


ऐसा यह स्तुत्य श्रग्ति प्रकाशस्वरूप है झौर स्तुतियोग्य परमेश्वर के स्थान पर 
दीप्त होता है। उसकी दीप्ति का भ्रनुभव करके ही मनुष्य पपने प्रापको घने- 
सम्पन्त समझता है । वह निवासयोग्य घन की पूर्णावा भनुमव करता है--स्वय 
को पूर्ण सुरक्षित मावता है। इसीलिये उस दौप्तिमय भग्नि-तत्त्व से वह पनु- 
भूति प्रदान करने को प्रार्थना की गई है। 

भुर्य', विज्वानि--वें ०-स्वामी, सा०-ईइवरः 'प्रय॑ स्वाम्यास्यायाम्‌' (फिट्० 
१११८५) इत्यस्तोदात्तत्वम्‌ । ग्रेल्ड० ने इसे पष्ठयन्त मानकर भथे किया है-- 
स्वामी के भी सभी (खजानों) को पूर्णतया अधिशएहीत कर लेते हो' (भालें, 
(शेत्में), श्राउत्ष देस होहन हैरंन, मिम्स्त दू गान्त्म इन बेइलाग) । 'खजाना' 
पझर्य सम्मवतया बें० के 'घनानि! का झनुकरण है । सा०-सर्वाशि भूतजातानि । 
“प्र ” पर द्रिस्तृत टिप्पणी के लिये दे पृ ४६॥ 

प्रा सस युवसत--वें -सम्मिश्रयस्िि, सा०*प्रा समन्‍्तात्‌ सम्मिश्रयसि, देवेषु 
मध्ये त्वमेव सर्वाशि भुतजातानि वैश्वानरात्मना व्याप्नोषि, नान्‍्य ॥ 

इुछ पुदे--वें इडाया पदे, सा०-इडायाः परथिव्या पदे स्थाने उत्तरवेदि- 
सक्षं (ऐ० ब्रा० १२६--एतद्वा इडायास्पद यदुत्तरवेदीनाभि') | ग्रेल्ड०-इड्‌ 
के स्थान पर भ्र्थात्‌ वेदी पर (प्रोंनू देशर इ्टेट्टें देभर प्रॉप्फर-इपडे) | सा ने 
सर्वत्र इन पदो का पर्थ 'वेदी भथवा उत्तरवेदी-रूप भूमि के स्थान पर” किया 
है। इस भर्थ के प्रमाण मे ऋ० १॥१२८१ के भन्तगंत उसने ते० ग्रा० 
११४४ का यह उद्धरण भी दिया है--"इडा थे मानवी यज्ञानुकाशिन्या- 
सीत्‌”। स्वा० द० ने इसी मन्त्र के भाष्य में इन पदों का प्रष॑ 'स्तोतुमहंस्य 
जगदीश्वरस्य प्राप्तब्धे विशाने! दिया है। ऋछ० २।१०॥९ में उन्होने 'पृथिव्या 
स्थाने! भौर ऋ;० ६।१२ में 'पृथिव्या वाचो वा पदे” झर्थ दिया है। ऋ० 
५४११४ के हु छस्पतिधु पद प्रमज्भानुसार स्पष्ट ही मेध के वाचक हैं--वहाँ 
सा० ने 'झन्तस्य उदकस्य वा पति और स्वा० द० ने 'पृथिव्या" पालक 
मेधम्‌' अथ दिया है । इड्‌ के इन समी भर्यों में ,/ईड्‌ का मूलभाव विद्यमान है 
(दे० नि० ८७ ईछ ईटे स्तुतिकर्मण') । वही इसका निर्वंचन </इन्ध से मी 
दिया गया है (इन्यतेर्वा)। तदनुसार इड्‌ का श्र्थ वह पृथ्वी जो यज्ञाग्नि से 
प्रदीष्त होती है! या 'वह्‌ परमेश्वर जो सर्वत्र प्रदीप्त-प्रकाशित होता है' होगा । 


स॒ म॑च्छघ्यं स॑ ब॑दध्दु सं वो सनाँसि जानताम ! 
2 चर्च 4. 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥र॥। 


समू। ग्छछ्दम। सम्‌। दष्वम्‌। सम्‌। व्‌. । मर्नोंति | जानवर । देदा । भागम्‌ । 
यद। पूरे । सम्‌ष्णुुएता, । उपृश्यास॑ते आ 


सजानघु-ऋ, १०१६१२-३ १७५ 
साथ साथ मिलो साथ ही शोलो (हे लोगो), 
साथ सुम्हारे मन (मिलकर सब बातें) जानें । 
देव भाग को जैसे पहले (निविरोध हो) 
साथ जानते हुए बरतते (सबका मानें) ॥ 
देवता बहुत पहले से इस बात को जानते हैं कि भग्नि मे झपित आहुतियाँ 
सबके लिये हैं। प्रत उनमे सघर्प नहीं होता। अथवा दिव्य द्वाक्तियो या इन्द्रियो 
का झ्धिकारभाग निश्चित है, उनमे भी सघर्ष नहीं होता । इसी प्रकार मनुष्यों 
को प्रेरणा दी गई है कि सब ससार ईहवर द्वारा निर्मित है, उसमे सबका समान 
भाग है, सबका कर्तंव्यमाग भी समान है, भत सबको मिलकर रहना चाहिये। 
समच्छष्य२--वें ०, सा०-है स्तोतार' यूयमू, सगता सम्भूता भवत । 'समो 
गग्यूछि-(पा० ११३२६) इत्यादिना गमेरात्मनेपदमु । स्वा० द०१-ईइवरो- 
$मिवदति-हे भनुष्या मयोकत स्याब्य पक्षतातरहित सत्यलक्षशोज्ज्वल घमम गूय 
सम्यक्‌ प्राप्मुतत भर्थात्‌ तत्प्राप््यर्ध सर्दे विरोध विहाय परस्पर सगता भवत। 
दे वा भागमु--सा ०यथा पूर्वे पुरातना देवा सडझ्जानानां ऐकमत्य प्राप्ता 
ह॒विर्भागमुपासते यथास्व स्वोकुववेन्ति तथा यूयमपि वंमत्य परित्यज्य धन स्वी- 
कुरुतेति शेष ॥ स्वा० द०१-यथा ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो विद्वास भाष्ता" पक्षपात- 
रहिता ईश्व रघर्मोपदेशप्रियाइचासन्‌ युप्मत्पूर्व॑ विद्यामघीत्य वर्तस्ते कि वा ये 
मृतास्ते यथा भाग भजनीय सर्वशक्तिमदादिलक्षशमीश्वर मदुकत घममं चोपासते, 


तथैव युध्माभिरपि स एवं धर्म उपासनीयों यतो बेदप्रतिपाद्यो घर्मो निरशद्धृतया 
विदितश्च भवेव्‌ ३ 


समानो मन्त्र: समिति: समानी स॑मान मन: सह खित्तमे'पाम्‌ । 
मन्त्रमभि ननेर्न॑ े 
समान मन्त्रमभि म॑न्तये व' समानेन॑ वो ह॒विपा जुद्दोमि ॥३॥ 
मुझ । मस्ध । सम्‌ः्ईंति | समानी । समातम्‌ । मे १ सह। छित्तम्‌ ० 
नप्‌ । मम्त्रम्‌ । श्र । मन्त्र ये । ८ । समानेव । व । हराया जोन ॥ 2208 
बह मि 
समान हो मतत सगठन समान (हो सबका), 
समान हो सन (झोर) साय (हो) चिन्तन इनका । 
समान मन्त्र उच्चारित करता हूँ में तुमको, 
55 समान तुम्हें हदि से ररफा हूँ श्रपेण (मन का) हे 
हे पिछले मन्त्र के मा प्ाचरण करने वालो के लिये प्रभिल्ाधा प्रकट 
डी गई है कि उतका मनन, चिन्तन, मत, भौर तदनुरूप समठन भी एक-समान 
असीम मन कक 


१. ऋण्ददादिभ्ााप्यमूमिका, घजमेर, सं» १६६०, पु १३। 
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हो। दूसरे दाब्दों मे कहां जा सकता है कि किसी भी सगठन या सभा में 
विचारो की समानता के बिना एकता स्थावित नहीं हो सकती। मैं (राजा, नेता 
या उपदेशक) शाप सद प्रजाजनों को एक सधान सम्मति देता हैं भौर एक 
समान प्राहुति भर्थाद्‌ भोज्य-पदार्थ से आपका भ्राद्दान करता हूँ । 

सा०--पूर्वोश्व॑र्च परोक्षकृत उत्तर प्रत्यक्षकृत । एपामेकस्मित्‌ कर्मरित 
सह प्रवृत्तानामृत्विजा स्तोतुए|। वा मन्त्र स्तुति शस्त्राद्यास्‍्मका गुप्तमाषश वा 
समान एकविघोषस्तु । तथा सम्रिति प्राप्तिरप्येवरूपास्तु । 'केवलामामक' (पा० 
४।१।३० ) इत्पादिना समानशब्दात्‌ डीप्‌ । उदात्तनिवृत्तिस्वरेश डीप उदात्तत्वमू। 
तथा मन मननसाघनमन्त्र करण च॑ंपां समानमेकवरिधमप्यस्तु। चित विचारज 
ज्ञान तथा सह सद्दित परस्परस्थंकार्थेनेंकीभूतमस्तु | भह च व युष्माक समान+ 
मेकविध मन्व्रममि मन्‍्जये । ऐकविष्याय सस्करोमि | तथा व मरुध्माक स्वमृतेत 
समानेन साधारणेन हविया चरुपुरोडाशादिना झह जुह़ोसि॥ “तृतीया च॑ 
होइछन्दम! (पा० २३३) इति कमंशि कारके क्षुतोया । वषटकारेण हवि 
प्रक्षेपयामीत्यर्थ ..6॥ 

स्वा० द०१-ह मातवा यो युप्माक अन्‍्त्रोर्षास्माभीश्वरमारम्य पृथिवी- 
पर्यन्तानां गुप्तप्रस्िद्धम/मध्यगुणाना पदार्थाता भाषशोपदेशेन शान वा भक्ति 
यम्मिम गेम वा स मन्त्रो विचारों भवितुमहंति ॥...यदा बहुभिमंनुप्येमिलित्वा 
सदिग्घपदार्थाना विचार कतंव्यो भवेत्तदा प्रथमत पृथक पृथणपि स्रभासंदा 
मतानि भवेपुस्तत्रापि सर्वेम्य सार ग्रहीत्वा यद्यत्मवंमनुष्यहितकारक सदगुण 
लक्षणान्वित॑ मत स्यात्तत्तत्सव॑ ज्ञात्वकत्र कृत्वा नित्य समाचरत | यत॒प्रतिदिन 
सर्वेषा मनुष्याणामुत्तरोत्तरमुत्तम सुख वर्धेत ॥ तथा समिति सामाजिकनियम- 
व्यवस्था, ..समानी सर्वमनुष्यस्वतन्त्रदानसुखवर्धनायंकरसेव कार्येति । मन 
सकल्पविकल्वात्मक ..युष्ताक संते_ समानमन्योत्यमविरुद्धस्बंभावमेवास्तु । 
यब्चित पूवपरानुभूत॑ स्मरणात्मक धर्मेश्वरचिन्तन तदपि समाममर्थात सर्वे- 
प्राशिता दु खनाशाय सुखवधनाय चर स्वात्मदत्‌ सम्यक्‌ पुरुपा्थेनेंव कायम सह 
यरुष्माभि परस्परस्य सुखोपकारायद सव्वे सामष्यं योजनीयम्‌ । ये होषा सर्वे- 
जीवाना मज्जे स्वात्मवद्रतेन्ते ताइशाना परोपकारिणां परसुखदातृणामुपयंह 
कृपालुर्भूत्वा मभिमन्ञये वः युष्मानु पू्वंपरोकत धर्माज्ञापयामि । हविर्दान ग्रहण 
च॑ तदपि सत्येन धर्मेण युक्तमेव कार्यमू। तेन समानेनेव हविया वो युष्मान्‌ 
जुहोमि सत्यवमेंण महैवाह संदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एवं धर्मों मन्तब्यो 
नान्‍्य इति । 


4. ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका, भजपेर, से १६६०, पू श४। 


'ज्ञानमु--ऋ, १०१६१४ र्‌छ७ 


थे --समान. मन्त्र" समिति समानी युष्माक, समान मन. चित्त च झनु- 
न्थानसाधन सह भवतु एपा युष्माकमिति । समान मन्त्रमभ्युक्चारयामि युष्माक, 
'न सज्भुता* स्थात । तथानेन ह॒विषा युधष्माक जुहोमीति । 
समानी य्‌ आदूति: समाना हृर्दयानि व. । 
सुमानमंस्तु यो मजा यथां व: सुसहास॑ति ॥9॥ 
मानी । व्‌ । ग्राएशति । समाता ? हृदंयानि । व्‌ । सुमानम्‌ । मस्तु । व" । मत । यर्षा 
६: । सुझ्सह । प्र्सति ॥ 
समान तुम्हारा सड्भूल्प (सबका हितकर हो), 
समान (हों) हृदय तुम्हारे (पोडा को समभ्दे) ॥ 
समान हो तुम्हारा मन (सममाव रहो तुम), 
जिससे तुम्हारो शोमव सद्भुति हो (जनहित मे) ॥ 
एक जंसा सद्धूल्प मन में लेकर जब सब मनुष्य कार्य करेंगे और उनके 
मन झौर हृदय समान होगे तो कल्पना की जा सकती है कि कितना सुन्दर 
सामज्जरुप समाज भे होगा स्‍ग्लोर वह समाज कितनी प्रगति करेगा। ऋग्वेद 
के प्रन्तिम सूक्त की यह पुनीत मावना यूग युगो तक सामाजिक सानव-मन को 
प्रनुप्राणित करती रहेगी। 
श्राकू'ति -सा०-सदुल्पोध्ष्यवसाय", स्वा० द०-प्रध्यवप्ताय , उत्साह", 
भाप्तरीतिवा--धुमगुणानामिच्छा काम', तत्प्राप्त्यनुप्ठानेच्छा सकतप:। ऋ० 
कर 4 पर सा०सद्ूल्पनमभीएस्य प्रायनसु, गेल्ड०--सद्धुल्प (फोर- 
हावन)। 
सुतु हर्सति--सा०-पथा युष्माक झोमन साहित्यम्‌ भ्रसति भवति, तथा 
समानमस्ट्वित्यन्वय , प्रसति ५/भस्‌ से लटू लकार मे “बहुल छन्दसि” से धप के 
लुरू का प्रभाव, स्वा० द०-हे मनुष्या:, युप्माक यथा परस्पर सुमहायेन स्वस्ति 
सम्यक्‌ मुखोन्‍ततिः स्थात्तथा सर्वे श्रयत्नों विधेय. । सम्भवतया स्वा० द०्ने 


असति को ३/ भस्‌ से सेट लकार का रूप माना है, ति से पूर्व भ' 
है (सेटोडडाटी --पा० ३४४६४)। 22620 :20 


शिवसह्ूल्पसूक्तम---बा० सं० ३४।१-६ 
(महोधर--पश्चस्व्रिष्टुमी मतोदेवत्याः शिवसदुस्पहृष्टा:) । 


जहाँ ऋग्वेद का सम्बन्ध ज्ञान से माना जाता है, वहाँ यजुर्वेद का सम्बन्ध 
कर्म से बताया जाता है| बेदिव श्रौत यज्ञों मे ऋग्वेद के पुरोहित होता वा 
कार्य केवल मस्त्रों का ज्ञानपूर्वक उच्चारण है, भोर यजुर्वेद के परोहित “प्रध्वर्यू' 
का कार्य समस्त यज्ञ की व्यवस्था बरना है। पध्वर्ध के इस कार्य मे गति भौर 
क्रिया प्रधिक भपेक्षित हैं। इमीलिये शा दवा १०३।५२-२ में पु का निर्यंचल 
यत्‌ (६/इ+-शततृ) भौर ९/ जू (वेग होना) से किया गया है। तिरक्त (७१२) 
में इसे / यज्‌ से निष्पत्त माना है । इस घातु का मुख्य प्र्थ यज्ञ, पूजा करना' है। 
यजुर्देद की दो प्रणुष शाखायें है--शुबर यजुर्वेद भौर शृष्ण यजुर्देद ।शष्ण 
यजुवेद को कृष्ण (काला) कहने का प्रमुख कारण यह है कि उसमे पन्प्ों ने 
साथ साथ उनकी व्याख्या तथा विधिवाक्‍्रों भौर भ्र्थवाद बे रूप में ब्राह्मण 
अश भी दिया गया है। धुल यजुरवेद वी सहिता को वाजसनेयि सहिता (बा० 
स०) भी कहते हैं। परम्परागत भाग्यान के प्रनुमार महपि याशवल्वय ने बाजी 
(सूर्य) की उपासना करके इस बेद का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, भत' इसका ताम 
वोजसनेपि-सहिता है ।" 
इसवी साध्यन्दिन भोर काण्व, दो शाखायें उपलब्ध हैं । इनमें से माध्य- 
न्दिन शास[्‌ का प्रचलन भ्रधिक है। भ्रधिकाश विद्वानों के प्रनुसार यह समस्त 
संहिता यज्ञ-परक है, क्योकि इसमे मन्त्रों का क्रम दर्शन्पो्णमास भभृति यागो 
मे विनिदिष्ट क्रम ही है। किस्तु अनेक स्थलों पर उद्बद महीधर के भाष्यो 
से ज्ञात होता है कि पशपरक प्रथ करने के लिये शब्दों के साथ खींचतान करनी 
घढड़ो है।* इसके प्तिरिक्त इस सहिता का चालीसवाँ प्रध्याय (ईशोपनिषद) 
और भन सम्बन्धी प्रस्तुत मन्त्र (वा० स० ३४ १-६) इस सहिता को झ्राध्या- 
त्मिक्ता के श्रत्यन्त स्फुट निदर्शन है। ये मन्त्र मनो-विज्ञान का सार 


१. एव स्तुत, से भषवान्‌ वाजित्पघरो हरि । 
यजुंध्यपातयामानि मुनयेष्दात्‌ प्रशादित” ॥ भागवतपुराण १२६॥७३ 

२. वा सं. १९ में “दायव स्थ! पर मही ---था ग्रतिगन्धनयो', वात्ति गच्छान्‍्ति शत 
बायवों गस्तार: | हैं वत्सा., यूर्य दायव, स्थ मातृध्य' सकाशादम्यत्न गस्तारों भवत | 


ज्िद्तंकल्पतुवतसू-वा स्‌ रेडहै श्छ६ 


भ्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक मन्त्र मे मन के शिवसद्धुल्प होने को प्रार्थना के प्राधार 
पर इस मन्त्रसमृह को 'शिवसडूल्पन्यूक्त' नाम से भी प्रभिष्ठित किया जाता 
है। मनो विज्ञान के मूलमुतत गुढ तत्त्व इस सूक्त के अत्यन्त काव्यमयी भाषा में 
रखे गये हैं। इन मन्त्रो फा सार यह है कि मन इस विश्व में बहुत बडी शक्ति 
है। ये मन्त्र ऋ० १०१६६ के पश्चात्‌ पढित खिल यूक्त ४११ में भी झाये हैं । 
चहाँ इनका क्रम भिन्‍न है तथा इनके अतिरिक्त भौर भी बहुत से मन्त्र हैं। 


यज्जामंतो दुस्मुदेहि देव बहु सुप्तस्य तयैबेतिं। 
दूर ग॒म ज्योर्दियां ज्योविरेकू सन्‍्मे मनः शिवसंडूल्पमस्तु ॥१॥ 


जो जागते हुए का दूर चला जाता हे दिष्य, 

चही सोते हुए फा उसी प्रकार चला जात्ता है ॥ 
बूरगामी ज्योतियों में ज्योति एक (है प्रपरिमित) 

चहूं मेरा मनन कल्याएकर निश्चय याला होथे ॥ 


भनुष्य का मन सबसे भ्रधिक प्रभावशालो है। इसऊी शक्ति प्रपरिमित है, 
पझत. यह दिव्य है। मनुध्य के सोते होने पर भी मन का गतिशील होता प्रव- 
आतन मत क्री भोर सकेत करता है । जिस प्रकार बडी ज्योतियो (ग्रहनक्षत्रो) से 
मनुष्य क जीवन प्रमावित होता है, उसी प्रकार मन से भो होता है। साररूप 
में कह सकते हैं कि मनुष्य वह है जो उसका मन है । यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन 
में कश्याण की भावना प्रा जाये, तो सारे ससार का चित्र परिवर्तित हो जाये । 

उ्दति--मही.-उद्गच्जति, चक्षुराद्पेक्षया मनो दूरगामीत्यथ॑ $ 

इंबम्‌--उ -देवो विज्ञानात्मा, सोध्नेन शृह्यत इति देवम्‌ । भद्दी “दोध्यति 
अकाशते देवो विज्ञानात्मा तत्र भव देवमार्मग्राहकमित्यय,---'मनसेवालुद्रष्टब्य- 
ग्रेतदप्रमय ध्रुव! इति श्रुते । 

तदु--उ -तद' स्थाने यदो दृत्ति', उक्ार समुच्चयार्थीय (झौर जो) । 

बुर गमपु-भही ०--दूराद गच्छतीति दूरगमम्‌ स्वशूप्रत्यय' । भ्रतीत्तानागत- 
बर्तेमानविध्रक्षष्टव्यवद्वितपदार्थानां ग्राहकमित्यथ 

ईंयोजियो क्पोत्रिकम्‌--मही ० ज्योतिषां प्रकाशकाना श्रोत्रादीन्द्रियाणा- 
मभेकमद ज्योति” प्रकाशक प्रवर्तकमित्यथ । प्रदतितान्येव श्रोतादीन्द्रियाशि स्व- 
विपये प्रवर्तन्ते | धात्मा मनसा समुज्यते मन इन्द्रियेणेन्दियमर्थनेति न्‍्यायोकते- 
मेन सम्बन्धमन्तरा सेपामप्रदृत्ते, । 

शिदस कल्पमु--उ०-सकल्प काममूलपदारय्येस्थ स्थ्यादे मुह्पताज्ञानवता 
कामग्रमृति घान्तसकत्पम्‌। मही०-शान्तसकल्पमु--ल्षिव- वल्याशकारो धर्म- 


श्पर० वेदिकस प्रहः 


विधय सकत्पो यस्य तत्‌ ताहश मवतु--मन्मनसि सदा घर्मे एवं भवतु न कदा- 
चित्‌ पापमित्यर्थ । 
येन कर्मोण्यप्सों मनीषिणों यज्ञ क॒ण्वन्लि विदयधु घीरा. । 
यद॑पुर्य यक्षमन्त- भुजानां तन्‍्से मर्नः शिवस'इल्पमस्तु ।शा 
जिसके द्वारा (सभी) कर्म कमंशोल मनीदो 
यज्ञ मे करते हैं शानप्रसड्धों मे (मो) बुद्धिमान । 
जो श्रपूर्द पृज्य भीतर सब्र प्रजाजनों के (है) 
बहू मेरा मत कल्याणकर नि४चय वाला होवे ॥ 
जितने भी कर्म साघारछा जनो स लेकर प्त्यन्त मेधावी जन करते हैं वे 
भव मन के द्वारा, उसकी सहायता से ही करते हैं। चित्त की एकाप्रता के बिना 
अभीए कार्य की सिद्धि नही हो सकती । सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान यह्‌ 
महाशक्ति, श्रप्रिए स्थान को भ्राप्त है। सभी इन्द्रियों आदि से पूर्व मत विद्य- 
मान था। यह भी कह सकते हैं कि किसी इन्द्रिय की सूद्षमातिसूक्ष्म क्रिया के 
सज्चालनार्थ चेतन प्रथवा ग्वचेतन मन से सद्भू त प्राप्त होना प्रनिवार्थ है, 
उसके बिना पलक भपकने ज॑सी क्रिया भी भ्रसम्भव है । 
आपस .--कर्म शील, प्रपस्‌ शब्द प्रस्तोदात्त होने पर विशेषण (कर्मंशील) 
होता है। झाुदात्त होने पर यह सन्ञा-पद (कर्म) होता है। मही०-प्रप इति 
कुमनाम । भपो विद्यते येपा ते झपस्थिन कर्मंवन्‍्त , “अ्रस्मायामेघास्तजों विनि 
(पा० ४४२।१२१) इति विव्प्रत्ययः “विन्मतो्लुकू' इतीष्ठाभावेइपि छान्दसो 
विनो लुकू (पा० ४॥३।६५), सदा कर्म निष्ठा इत्यर्थ ॥ 
फुण्वन्ति--६/ क स्वादि० परस्म॑० लट्‌० प्र० पु० बहु०, वाक्य में 'यत्‌' 
(येन) का प्रयोग होने के कारण “भझाद्युदात्तत्अ/ (पा० ३।१३) से प्रत्यय 
'प्रन्ति! का भादि उदात्त है। 
विदये'पु--3०-वेदनेपु यज्ञविधिविधानेषु, महीं० ज्ञानेपु सत्सु विद्यन्ते तानि 
विदयानि तेपु। वेत्तेरौशादिकोउथप्रत्यय , प्रत्ययोदात्तत्वेन मध्योदात्त पदमु 
“भादयुदात्तरच' (पा० ३॥१॥३) इति पारिमन्युक्तेः यज्ञसम्बन्धिना हविरादिपदा- 
थाना ज्ञानेपु सत्स्वित्यर्थ ॥ थरास्क (नि० १७) ने ऋ, २११२१ के झन्तगेंत 
'विदये' का भ्रर्थ 'स्वे वेदने” किया है। “वेदने” का पर्थ श्रधिकाश भाष्यकारो ने 
'गूहे! या 'यज्ञे| दिया है । परन्तु यास्क ने स्वय अन्य स्थलों (यथा नि० ३॥१२ में 
विदथा-वेदनेन, नि० ६।७ मे विदयानि वेदनानि) पर जो '“बेदन' श्र्थ दिया है 
उससे भाष्यकारो ने 'ज्ञान'!ं ही समझा है। झत अधिकतर इस छब्द का 'ज्ञान 
अथ ही यास्क को अभिप्रेत प्रतीत होता है । सायण ने (१) ऋ० १॥३१॥६ के 


दिवसंरुत्पप्ुक्तम्‌--वा. सं- ३४।२-३ श्परै 


झन्तगंत 'विदये' का भर्थ 'कर्मरिए! दिया है और (२) ० १४०६ के प्रेन्तर्गत 
“विदयेषु' का भर्थ 'य्षेपु' देते हुए उसका निवंचन इस भ्रकार किया है--विद 
ज्ञाने, विद्यते फनसाधनत्वेन ज्ञायते इति विदथों यज्ञस, 'रुविदिभ्या कित्‌र (उणादि० 
३३६५) इति अयप्रत्ययः॥ (३) ऋ० ११४३७ के झ्न्तगंत सा. ने 'विदयेपु' 
की व्याख्या 'यज्ञेपु वेदयत्सु स्तोभेषु निमित्तभूतेषु' को है। सवा. द. ने उपर्युक्त 
प्रथम स्थल पर “धम्यें युद्धे यज्ञ” प्र्थ किया है बयोकि निघ० ३।१७ में विदय 
शब्द सग्राम के नामों में झाया है। द्वितीय स्थल पर उन्होने नि० ६।७ के मादय 
पर 'विज्ञानेपु पठनपाठनव्यवहारेपु कर्तंव्येपु सत्सु' श्र्थ क्या है । तृतीय प्रसंग 
में फिर 'पग्रामेपु' भर्थ दिया गया है। अर. के अनुसार इसका भर्थ 'शान! 
अथवा 'ज्ञान का ग्रस्वेषण' (नॉलेज, डिस्कवरी झ्ॉफ नॉविेज) है।" पी. ने इस 
शब्द पर टिप्पणी देते हुए* इसका निर्वचन वि ६/ घा (वॉटना, व्यवस्थित करना, 
विधान करना) से माना है। इस मूल धात्वर्थ के प्रनुमार वंदिक ऋषियों के 
विचार मे सर्वाप्रिक कृत्रिम रूप से 'विहित! वस्तु का प्रमुख उदाहरण 'यज्ञा 
था। प्रत 'यज्ञौ' और “विधान! लगभग पर्याय हो गये। प्रस्तत, (विदथ' का 
ग्रथ॑ किसी काय को निबटाना जैसा प्रतोत होता है। झत “विदथ/ और 
'सभा' शब्दों के अर्थ एक दूसरे के निकट श्राते प्रतीत होते हैं। इसी ग्राधार 
पर सम्भवतया पी तथा झन्य पारचात्प विद्वानों मे इस शब्द का प्रर्थ सभा! 
(प्रप्तेम्बली) किया है। किन्तु स्पष्ट ही ५/ विद्‌ (जानना) से व्युत्पनन दिखाई देने 
वाले इस शब्द के लिये (वि था” की कल्पना करना ग्रनावश्यक है। इसका 
अर्थ 'ज्ञान,नज्ञानप्त्र-ज्ञान-प्रसद्ृ,--शान या विचारविमर्श का स्थल! झधिक 
उच्चित प्रतीत होता है ॥ इस मन्त्र मे यज्ञ और विदथ शब्दो के एक साध गाने 
से उनका भिन्‍्नार्थक होना निश्चित प्रतीत होता है $ 
प्रपुर्दंधू--मही ०-न विद्यने पूर्वमन्द्रिय यस्मात्तदपूर्वशू इन्द्रियेश्य- पुर्व मनसः 
सूप्टे । यद्धा अपूर्वमनपरमव्राह्ममित्युक्ते रपूर्वम्‌ । आरत्मस्पमित्यर्थ 
युक्ष्-उ०-पूम्पम्‌, मही० यण्यू शकत यज्ञमू, यजतेरीणादिक: मम्प्रत्यय । 
प्रुन्‍्त.--इस पद के प्रन्त में रिफित विश्जनोय होने के कारस परपाठ मे 
“इति/,लगाकर इसको चर्चा पर्थात्‌ दिरुक्ति वी गई है । मही ०-इद मनः प्राणि- 
माजमन्त शरीरमध्ये प्रास्ते इतरेन्द्रियारि बहिः्ठानि मन॑स्त्वन्तरिन्द्रियमित्यथ । 
यतज्ञान॑मुत चेदो ध्रृतिंश्च चच्ध्योतिंरन्तसुम्ते प्रजा । 
यरपानन ऋते फिन्च न कम क्रियते तन्‍्मे मन, ..॥३॥ 
१. श्री भॉरो(बन्दाज बेदिक ग्लॉस्सरी, पृ. ३५०-५] । 


२. दिप्ड फाम दि ऋग्वेद, प्‌, १००, द. झरो ब. दि 
मदस बेदिक हिम्ड, भाग के पु इेदश-श०्व पैशि दिप्ड, भाग र, पृ. 53232 


१८२ संदिकस प्रह॒ 


लो प्रज्ञा और (जो) चिन्तन धो! घारणशवित (है), 
जो ज्योति मोतर ध्मर (है) सब प्रजाजनों मे । 
जिसके महीं बिना कुच्छ भी कर्म किया जाता है, 
बह मेरा मत कल्याणशकर निडचय वाला होवे ॥ 

सर्वोच्च तथा गूढ तत्त्व के रूप मे मत मनुष्य की उच्चतम श्रेष्ठ शक्तियो 
पर नियन्त्रण करने वाला होता है । और उन शक्तियों को सबसे प्रखर रूप में 
वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मने पूछातया नियम्त्रित है। वह मन 
ही मानो सब प्राणिया मे सब तत्त्वरा को प्रकाशित करने वाली ज्योति है | यदि 
मत की प्रवृत्ति नहों हो तो ग्रत्यम्त दक्ष पुरुष भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। 
कुछ भी करने के लिये वित्त की एकाग्नता भनिवार्य है। 

प्रजान॑म चेत , धूर्ति --उ०-विश्वेषप्रतिपत्तिप्रज्ञानमू, सामान्यप्रतिपत्तिचेत 
घृतिश्च प्रसिद्धा, मही विशेषेण ज्ञानजनकम प्रवर्षण शायते येन तत्‌ भ्ज्ञानमु, 
'झरणाधिव रणयोइच”' (पा० ३।३।११७) इति करणो ट्युद्प्रत्यय चेतेयति 
सम्पक्‌ ज्ञापयति तच्चत , 'चिती सजाने! श्रस्मात्‌ प्यन्तादसुनू प्रत्यय । सामान्य- 
विशेषज्ञानननकमित्यथ । यच्च मनो घृतिेयहूपसु । मनस्येव घर्योत्पत्तेमंनसि 
घेय॑मुपचरयंते कार्यकारणयोरभेदात्‌ । ऋग्वद में(खिल सूक्त ४।११ को छोड़कर) 
'प्रज्ञानम! और 'बृति” श्षब्दों का प्रभाव है। हाँ, 'प्रशातार ' शब्द केवल एक 
बार (१०७६२ मे) शाया है। चेतस्‌ शब्द ऋग्वेद मे कुल छ वार झाया है 
और इत सभी रथलो १२ इसका प्रयोग तृतीयान्त रूप चेतसा? मे हूंग्रा है । 
इस्तस ऐसा सकेत मिलता है कि चेतत्‌' भ्रधिकतर करण के रूप म॑ माता 
जाता था। तदनुसार चेतस्‌ (मन) तत्त्वों को जानने, समभने वाला तत्त्व 
है ।१ शुक्ल यजुर्वेद के प्रस्तुत मन्त्र मे ये तीनो शब्द प्रथम बार एक साथ 
आये हैं। इससे इनके भावों में सुकषम भेद ऋषि को भ्रभी£ है। प्रज्ञान वस्तुत, 
मन की सर्वोल्कृष्ट श्यिति है जिसमे आात्मानुभूति के आनन्द मे उसे और कुछ 
ज्ञातव्य नही रहता + 'जो कुछ स्थावर और जग्मम है. प्रशा ही उसकी दृष्टि हे 
प्रज्ञान मे प्रतिष्ठित है, लोक की हेष्टि प्रशा है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा हैं, प्रज्ञान ब्रह्म 
है ।/* इस रूप मे मन भौर बुद्धि का परमोत्कर्ष एक हो गए हैं। चेतस्‌ शब्द 
का सम्बन्ध चिन्तन करता, जानना, सममला' क्रियाप्रो से है। इसका निवंचन 
(चत्त! के समात ही ४ चित्‌ (सज्ञाने) से किया जा सकता है--चेतति झनेन 


१. तु ऋ ३॥७३।६--एवोर॑विश्रिकेतति नरां सम्नद 
कु ६॥५६४२--सा प्रग्र_प्रद्ध। हरिहेय तो मद प्र चेदेंसा चेतयते भ्रनयुर्ति ) 

२ एत्रेय उपनिवदु---२।३, सर्व ततूबरह्ानत्न अबड्ाने ग्रतिप्यित श्रशानेत्रों लोक प्रजा 
प्रतिष्य प्रह्ञान ब्रह्म 


शिवसंकल्पसूकतम्‌ू--वा से रे४।३े-ड १८३ 


पर्थान्‌ । घृति मन की घारणशक्ति है। यह “धो” भी कही जा सकती है। इसमे 
पर (घारणायंक) बहुत स्पष्ट है। गौता के प्रयोग से भी इसके उपर्युक्त बर्थ 
की पुष्टि होतो है ।* इसी प्रकार भ्मरकोष मे जहाँ घृति के घारण शोर धैय॑ 
दोनो पर्याय दिये गये हैं (घृति्घारिणघैर्यंयोः), वहाँ भी घारएण मन की घाग्ण 
शक्ति ही प्रतीत होती है। 


भेनेंद ते 
नेद भूद सु्बन भविष्यत्परिंगदीतमुस्तन सवम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते स॒ुप्तहोंता तन्‍्मे मर्न: शिवसडडल्पमस्तु ॥शा 


जिससे यह (सब) मुत बतेमान (झो') भविध्य (मो) 
नियन्ष्रित है भ्रमर के द्वारा सब फुछ (कण एक एक) । 
जिससे यज्ञ किया जाता है सात पुरोहित चाला 
बहू सेरा मत कल्पाशकर निश्चय घाला होबे ॥ 

मत का शोर उससे उत्पन्न कामना का सृष्टि के क्रम मे बहुत महत्त्व है। 
प्रजापति में सृष्टि करने से पूर्द एक से बहुत होने कौ कामना उत्पन्न होती है ।* 
मन के प्रथम वीयंरूप काम का अस्तित्व सृष्टि के भ्रारम्भ मे बताया गया है ।3 
इस प्रकार स्वाभाविक्र रूप से सृष्टि मे सहायक मन अपने उत्कृप़्तम रूप से 
झभर भी है भर भूत, वर्तमान, भविष्य का नियामक भी | भ्रन्यथा भी तीनो 
बालों में मनुष्य जो कुछ करता है, वह उसके चेतन प्रथवा भ्रवचेतन मन के 
चिस्तन का परिणाम है। यह मन ही सात ज्ञानेन्दियों, प्राणों रूपी पुरोहितो 
बाला (श० ब्रा० ६१।१--प्राणा वा ऋषय ) जीवन-यज्ञ करवाता रहता है । 
मन को इन्द्रियों रूपी घोडो की लगाम बताया हो गया है (कठोपनिषद्‌-इब्द्रि- 
याणि हयानाहु मन प्रप्रहमेव च)। श्रथवा भग्निष्टोम (सातपुरोहितो वाला) 
यज्ञ करना हो तो उसमे मी मन की एकाग्रता झ्रावश्यक है। 

परियृहोतणु--महो ०-परित” सबतो शातम्‌, त्रिकालसम्वद्धवस्तुपु मनः 
प्रवर्तेत इत्पथ । थ्रोषादीनि तु प्रत्यक्षमेद गृह्ृनन्ति । 
परभृते'न मही ०-शाइवतेन, मुक्तिपरयेन्त श्रोत्रादीनि नश्यन्ति भनस्त्वनश्वर- 
मित्वरय । 

सुप्तहो'ता --मही ०-सप्त होतारो देवानामाद्धातारो होतृम त्रावरणादयों यत्ष 
स सप्तहोता । झग्निष्टोमे सप्त होतारों भवन्ति ॥ 


१. 





गीता १८३३--धृत्पा यया घारयते मन प्राण दियक्रिया । 
योग्रेजाब्यभिचारिष्या घृति सा पायें सात्विको ॥ 

रे. प्रजापतिरकामयत बहु स्पाँ प्रजायेयेति । ताण्डपमदाइाहाण, २१२५१ 

3. कामस्ठदेग्न_ममंदर्त ठाधि मर्॑सो रेस ्रदम बदासींतू । ऋ १०१२६४ 


रैषड दंश्शिप्तप्रहः 


यरिमनतृचः साम॒ यजू।) वि यरिम॒न्‌ प्रतिप्ठिता रथनाभार्षियाराः 
यर्मि0 श्वित्त0_ सर्व मोर्त प्रजानां तस्से मर्नः शिपस'इल्पमानु ॥प्पा 


जिसमें (रहों) *ऋघाये सलाम, यजुप (मो) हैं जिसमें 
सुर्धित रय (-चक्) दे बेप्द (-विरदु) में पथा प्राय 
शिक्त पर (हो) पित्त सभो घुता है प्रजाजनों वा 
चघह मेरा! मंत्र शन्‍्याणरुर निदय बाघा होवे ॥ 
ऋणगायें साप्त घोर यजुप्‌ सीना प्रमुख विदयाप्रो या श्ञान-मात्र बे प्रनोष हैं। 
समस्त विध्यापें इस मने पर उसी प्ररार झाषारित है जैसे किमी यात ने बचत 
मे बेस्द्र रो सब परायें जुद्ी रहती हैं।॥ जब तर मन एजाप्र ने हो, मनुष्य शोई 
भी विद्या प्रहण नेहीं वर सकता । इसी ग।रण कहा गया है कि प्राशियों गा 
समस्त चित्त प्र्याव्‌ ज्ञान विज्ञान, बिन्तन मन मे मामो युता हुपा है। सब शान 
गन से उसी प्रयार गुंया रहता है जेस बस्तर वे तस्तु एक दूसर से गये होते है । 
प्रतिष्ठिता--मदी७ नयवित्ठितानि । मनेग स्वास्प्ये एव वेदअयीरपुर्नेमनसि 
दाब्दमास्य प्रतिप्ठितरवसु 'भम्नमय हि सोस्‍्य मन ” दइति छात्दोग्पे मनग एवं 
रवास्स्य वदोब्चारणरशक्ति प्रतिपादिता | तत्र हष्टान्चा' । यथा भारा रफ्पक्र- 
तभी मध्ये प्रतिध्ठिता तदेच्छम्द्जाल मनति । 
घिसमु--3०-सज्ञानमू, मही ० ज्ञान शदंपदाय्य विषय शानम्‌ « 
प्रोततु--निश्चिप्तमु, मन'स्वास्प्ये एवं ज्ञानोत्पत्तिमंनोयपग्र पं शावाभाव 
सुपारथिरश्यानित पन्‍्म॑नुप्यान्नेनोयते इमोश|भियाजिन द्थ । 
दृसुविप्ठ यदंज्ञिर जविप्डे, तन्‍्मे मेन: शिवससूुल्पमस्तु ॥६॥ 
अच्छा सारधि घोडों शो जेसे जो मनुजों फो 
ले ज्ञाता सतत, रास से घाजियृन्द को पानो । 
हुदपप्रतिष्ठित जो जरारहित वेषवानु सबसे (जो) 
वह मेरा मन बल्पाहाकर नि३चय दाला होवे ॥ 
मन एक ऐसा बुशल सारवि है, जिसके वद्च में मनुध्यछपी घोड़े निरन्तर 
रहते हैं । जिस प्रकार लगाम के द्वारा सारधि घोड़ो को इ5छानुसार से जाता 
है, उसी प्रबार मन भो मनुष्या स सब कार्य करवाता है। मन बहुत प्रबल है । 
गीता में इसके लिय 'प्रमाथि, वलवदु, हृदम्‌' विशेषण झाये हैं। घोर यह 
मन कही बाहर से प्रभाव नही डालता । यह तो मनुष्यों के हृदए में प्रतिष्ठित 
प्र्याद भीतर ही है। शरीर के जराग्रस्त होने पर भो यह जराष्रस्त नही 
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होता । भन का सबसे वेगवान्‌ होता सुविश्यात है । वेवल ब्रह्म मत से अधिक 
देगवान्‌ है--मनसो जवीम (ईशोपनिषद्‌-४) । 

सुधारयि.--3०-कल्याशप्तारथि मही० शोमन सारथिः, यह स्वरविषयक 
अपवाद का उदाहरण है । पाशिनि (६२१६५--सोरवक्षेपणे) के भनुसार सु 
के माथ तत्युरष समास केवल निन्‍्दा के अ्रय मे झन्तोदात्त हो सबता है। परन्तु 
यहाँ भन्तोदात्त होते हुए भी यह प्रशध्ा के ग्रथ मे है। वे स्व॒ स, पृ १४२ 

मनुष्याव--वाजसनेयिप्रातिशास्य १४११ १-एक्पदे नीचपूर्व सयवो जात्य । 
जब एक ही पद मे भ्रनुदात्त स्वर के अनन्तर झाने वाले यवारान्त, वकारान्त 
सयुवनाक्षर के स्वर पर स्वरित चिह्न हो तो बहू 'जात्य स्वरित! होता है । 

ने नीयते'--निरन्तर ले जाता रहता है, मही -अ्त्यर्थम्‌ इतस्तठो नयति । 
नी यह, लटूप्र० पु० एक० | 

हू त्यतिष्कम्‌ --भही ० दृृदि प्रतिष्ठा स्थितियेश्य तने, हचेव मन उपलभ्यते। 
गहाँ बहुब्रीहि समास होते हुए उत्तरपद का प्राद्यक्षर उदात्त होना श्रपवादात्मक 
है+-(पा० ६२१६६ पर बारिका--परादिइ्च परान्तश्च”*“) $ 

पजिरितु-मही ०-जरारहित वाल्पयोवनस्थविरेषु मनमस्तदवम्थत्वात । 

जविध्ठयु--उ०-प्रतिशयेन गन्ठृ, महो ०-प्रतिवेगवर्द, 'न वे वातालिज्वना 
झीयाईस्त न मनस किज्चनाश्ीयोइस्ति' इति श्रुते । 


चा. सं. २२२२ 
शुक्तमजुबेद मे से उद्धृत यह मन्त्र वेद के सर्वदियात्मत्र सर्वाद्ध पूर्ण उदार 
रड़िकोण को प्रस्तुत करता है। इसे वेद का “राष्ट्रीय गीत” भी कहे जाता हैं । 
स्वस्थ, सुखी, समृद्ध राष्ट्र के लिये जो कुछ भी मूलत प्रपक्षित है, उस सयकी 
प्रभिलापा इसमे भभिव्यक्त को गई है। भारोरिव बौद्धिक भौर प्राकृतिक-- 
तीनों रूपों मे समस्त रा को समृद्ध होना चाहिये । 
आ अद्यंव॒ ब्राक्षणों अँश्ववर्चसी जायतामा साप्ट्रो रांजन्यः श्र इपसब्यो- 
उत्तिव्याधी मेहास्थों जौयठा दोखों घेनुवोदनिडकानाशः सप्तिः 
पुरन्धियेषां जिप्ण संथेप्ठा. सभेयो युवास्य यर्जमानस्थ धारो जपता 


निरामे निकामे नः पूजन्यों बर्षत फर्लवत्यों न ओप॑बयः पच्यन्तर थोग- 
शमों न॑ पल्पनाम ॥ 


१८६ अंदिक्सप्रहः 


सब घोर है ब्रह्म | ब्राह्मण बरह्मतेज से युश्त जन्‍म ले, 
सब प्रोर राष्ट्र में क्षत्रिय, दोर, बाण में दुश्ल, 
(दान्रु को) प्र्त्यधक विद्ध करने वाला महारधी जन्म ले, 
डुघाक गाय सवत्सा, वाहक बल, दृतगामी घोश (हो), 
समृद्धियुकत नारी, विजपी (जन) रच पर सुध्चित, 
समय, पुदा इस यजमान का बोर (पुत्र) ले जन्म, 
इच्छा के प्रनुफूल हमारो मेघ दृष्टि (सदा) दे, 
फलवतो हमारो घोषधियाँ पके (निरन्तर), 
(विविधवस्तु को) प्राप्ति-रक्षा हमारों यनो रहे ४ 
पढ़ने पढ़ाने बालें, तेजस्वी विचारक व्यक्ति सुहृढ़ राष्ट्र का भाषार हैं, 
उसकी पमुल्य निधि हैं, भत सर्वप्रथम उनके लिये प्रार्थना की गई है। किन्तु 
साथ ही उनकी रक्षा के लिये क्षत्रियो भर्धात्‌ बुशल मैतिको फा होना स्‍त्यन्त 
आवश्यक है। प्ररक्षा के वातावरण में वचि-्तनसम्बन्धी गतिविधियाँ स्‍प्रसम्भव 
नही तो कठिन भवश्य हो जातो हैं--'शस्प्रेण रक्षिते राज्ये चास्त्रचर्चा प्रवर्तते॥ 
भौर संतिवो के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृपको, वंश्यों झादि के द्वारा पुष्टि- 
कारक दूध, भनाज प्ादि का विपुल उत्पादन प्रावश्वक है। इस उत्पादन से 
बल घोडे भादि उपयोगी पशुभो को भी लाम होता है। यदि गहलद्मी समृद्ध 
होगी, तभी बह भ्र्भ्यवस्था के मूलाधार घर को सुधारु रूप से सम्माले सकेगी । 
राष्ट्र मे यजमान प्र्धाद्‌ ईश्वर में श्रद्ामाव रखने वाले एवं दाती ध्यक्ति निस्स- 
देह सभी भ्रभिलधित तरधों को पूर्ति मे सहायक होते हैं॥ प्रकृति का सहयोग 
भ्र्थाद्‌ समय पर भावशपक मात्रा में वृष्टि का होता भ्ौर प्रचुर मात्रा में भ्रनाज 
का होता भी राष्ट्र फे लिप झ्लावश्यक है॥ भ्ौर झन्त मे भ्रावश्यक है योगक्षेप 
अर्थात्‌ भावश्यकतानुरूप वस्तुग्रों को प्राप्ति भ्रौर प्राप्त वस्तुो को रक्षा । 
चर हाय वर्चू सो---उ०, मही ०-यज्ञाष्ययनशील । 
हु धब्प --उ०, मही०-इपुभिविध्यति इति, यढा इपो कुशल इति। 
सहर॒प---बहुबीहि समास के भन्तोदात्त स्वर के लिये वा० स० ३४।६ 
के अन्तगत 'दृत्प्रतिष्ठमु' पर टिप्पणी देखिये । 
पुरंन्धिः--मही ०-पुर छारोर सर्वगुसासम्पन्न दघाति--रूपवत्ी। यास्‍्क 
(नि० ६।१३) ने इस झब्द का शर्य “बहुधी' किया है। स्पष्ट ही यहाँ निरवेचत 
पुर (बहुत) और घी से किया गया है। यहाँ यह पुलिज्ग है भोर यास्‍्क ने 
इससे “मगर” का प्रभिष्राय लिया है विकल्प मे इसका प्रमिश्राय “इन्द्र! भो माता 
है भोर निर्वेचन 'पुरा दारवितृतम ' (नगरो को अत्यधिक त्तोडने वाला) किया 
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है।१ नि० ११३० में 'पुरूध्या! का प्र्थ 'स्तुत्या' दिया गया है। दुग्गंभाष्य 
मे इसका भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है --पुरुचिया बहुपुत्या माध्यमि- 
क्या वाचा (सहिता सरस्वती) ॥* ऋ० १११६७ में 'पुरन्धिम्‌! का भर्थ 
'प्रभुता घिय बुद्धि! करते हुए सा ने नि० (६१३) को उद्धृत किया है भौर 
पृषोदरादि से उसवी सिद्धि मानी है। इसके झतिरिक्त एक भोर व्युलत्ति भी 
दी है-- पुर पूरयितव्य सर्वेविषयजातमस्या घीयतैश्व स्थाप्यते इति पुरस्धि- 
बुंढि ” । परन्‍्तु प्रन्त में इसे वेवल व्युव्पत्ति बताकर पृषोदरादि से ही सिद्ध 
बताया है--इद तु व्युत्पत्तिमात्र, वस्तुत पषोदरादिरेव | इसी मन्त्र के भाष्य 
में सवा द ने भी इसका अ्रथ 'बहुविधा थियम्‌! देकर इसे पृषोदरादि से ही 
सिद्ध माना है। सा ने सर्वत्र प्राय' यहो भ्र्थ दिया है| परन्तु सवा द ने प्रन्य 
स्थलो पर भिन्न भर्थ भी दिये हैं। ऋ० ७॥६।६ मे उनके प्रनुसार इसका 
भ्र्थ 'यो बहुनू दधाति तम्‌' भी है। भर के झनुसार इसका झर्थ यांत्तो 
'बहुविचार युक्त देवी' है गौर या 'नगर को घारणए करने वाली' है।) ऋ० 
११५९६ में सायण ने पुरन्धि का “बहुप्रज्ञ " (१०) के साथ साथ 'बहूना 
घारयित्री पृथिवी/(स्त्री० द्वितीयायें प्रथमा) भर्थ भी दिया है । सायण के इसी 
प्रथ॑ के प्राधार पर पो ने ऋ० ३॥।६१४१ में इसका भर्य सव भच्छी वस्तुग्रो 
को तुम लाती हो” किया है। पुर्‌ का भ्रयं तदनुसार पूणता/ है ।* स्त्रा द 
ने उस प्रसज्भ में यः पुर जगद्‌ घरति” अर्थ दिया है। भत इसका बहुत 
(वस्तुएं) घारण करने वाली--समृद्ध” प्र भी सम्मव है । 

र॒घ प्ठा--स्थे पिष्ठतीति दिवर्‌, स॒प्तस्या झ्लुक, रथे स्थितो यपुत्सुनेर ॥ 


लिछामे निंकामे--3० प्रार्थेनायाम्‌ भ्रभ्यासो वीप्सार्थ + मही० नितरा 
कामनाया सत्यामु 


मुकु रक्षा बचशी ने इसका निवंबन 'दुरों ध्यातारम! विया है। 

हे १०६३३ पर सायथ--बहुदिधया प्रशया सहिता सरस्वती | 
झोरोदिन्दोज बेदिक ग्लॉस्सरी, पू २७३३ 

डिम्ब ढरॉम दि ऋणष्वेद, पु १३१३॥ 


न्द जा 20 न 


अथर्ब-वेदः 


काण्ड ३, सूक्‍त ३० (सांमनस्यम्‌) 

बंदिक वाडूमय मे भ्रथवेवेद का भपना प्रद्धितीय महत्त्व है। यद्यपि 'त्रयी 
या बेदत्य में इसकी गणना न होने के कारण बहुत से विद्वान्‌ इसे काल की 
दृष्टि से प्रन्तिम बेद मानते हैं, तथापि वे ही विद्वान्‌ इस वात से इम्बार नही 
कर सकते कि इस वेद के बहुत से भ्रश सम्मवतया ऋग्वेद से भी पूव के हैं । 
इसका भझाधार उन विद्वानों के मतानुसार इसमे लक्षित मानव की पश्रादिम जादू- 
टोने प्रादि की प्रवृत्तियाँ हैं । इस मे कोई सन्देह नहीं कि उस तथाकथित जादू- 
टोने के मन्त्रा पर प्रमुखरूप स अथववदीय कौशिकसुत्र का विस्तृत कमवाण्ड 
प्राधारित है। १रस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वेज्ञानिक परोक्षणों एवं पृक्षमा 
स्वोक्षण क द्वारा उनमे से अधिकाश मस्त्रों काः सम्बन्ध या तो आयुर्वेद प्रभूतिं 
विद्याओं स, या श्रध्यात्म विद्या म॒ स्थापित होगा। और इसी शझ्ाधार पर 
दस श्रादिमधुगीन या परवर्ती भी सिद्ध करता कठिन होगा। ब्रह्म विद्या के 
झाघार पर ही इस ब्रह्म-बद/ वी समा भी दी जाती है। यज्ञ के प्रसद्भ मे भी 
इस नाम को यदि दखा जाये तो यह स्पष्ट है कि जिस ब्रह्मा पुरोहित से इसका 
सम्बन्ध माना जाता है, उसके लिय सब बदा का ज्ञाता होना प्रावश्यक है । 
ए० श्रा० (५।५।८) में उल्लख है कि श्रयी बिद्या के द्वारा ही ब्रह्मा अपना 
बाय परता है (प्रथ बेन ब्रद्मत्व क्रियत इति २ त्रय्या विद्यया)। इसी के 
भाष्य मे सायण ने इसका भाव इस प्रयार स्पष्ट त्िया है +-- 

अयव॑क्षेत्रवान्‌ बह्या वेदष्वन्येषु मागबासू । 
तस्माद्‌ ब्रह्माण बरह्िष्ठमिति ह्याग्ण्यक घतम्‌ ॥ 

सामान्यतया प्रशवैद को विविध सबलन कहा जा सत्ता है। प्रयवंबेद को 
दो प्रमुख सहितायें उरलब्य हैं ->शोनक सहिता ग्रौर पप्वलाद सहिता। इनमे 
स सुलमता क॑ कारए शौतक सहिता ही प्रथिऊ प्रचनित रही है । पेप्पलाद 
संहिता की उपलब्धि कुछ समय पूर्व हो हुई है। भ्यवंदेद में भी अन्य दो वेदो 
वे समान ऋग्वेद के प्रनेक मन्त्र ममावि९ हैं । कुल बीस काण्डों म विभाजित 
इम बद के पनक सूक्त ग्राध्यात्मिक ज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कई मन्त्रो म 
प्राध्यात्मिक पहलिया भी हैं। प्रायुवेंद के मूल सकत तो इस बद मे मिलत हो 
हैं, मएप ही सरत काव्य/त्पक् आपा मे मामज्य शिट्रचार और जीवत के मूल 
सिद्धान्त मो निरूषित हैं। ३॥३० सूक्त मी इन्ही भावों स प्रोतप्रोत काव्य का 


सांसनस्पम््‌ भ्रमर्व शरेगर दे 


उत्तृष्ट उदाहरण है । इसमे सभी जनों में सममाव तथा परम्पर सौहादं की 
भावना व्यक्त की गई है। यह ग्रभिलापा प्रकट की गई है कि परिवार के सभी 
सम्बधी प्रेम-पुवक मिलजुल कर रहें क्योकि समाज का मूल परिवार ही है। 
सब एक दूसरे से मधुर बाग्गी म॑ यालें और सबके मन एक-समान हो । उनमें 
एक दूसरे के प्रति पूरा सहानुभूत्ति हो। यह सौमनस्य प्रत्येक काल में रहे 
जिससे समाज मे कलह न हो श्र सब काय सुचारू रूप से चलते रहें फलत 
राष्ट्र उनांत करे झौर समृद्धि को प्राप्त हो। स्नेह श्र मौहाद का यह सन्देश 
श्राज के स्वार्थंपरक युग मे और भी आवश्यक है । इस सूक्त वी तुलना ऋ० 
१०१६१ से को जा सकती है । 

कौशिकयूत्र (१२५) में यह सूक्त मानप्तिक एकता उत्पन्न करने से सम्बद्ध 
कम के लिये निर्दिप्ट सात सूक्‍तो (३॥३०, ५॥१॥५, ६।६४, ७३, ७४, ६४, 
७१५२) मे से प्रथम है। भगल सूत्र मे बताई गई विधि के भनुसार कलहरत्त 
जनसमुदाय के चारों प्ोर जतपूर्ण घृतानुलिप्त कल्नश घुमाया जाता है प्रौर फिर 
उसे उनके मध्य उडेल दिया जाता है । 


ऋषि --धर्थर्वा, देवता---चाद्रमा , सामनस्यम्‌ 


सहंदय सामनृस्यमर्विद्ेप कृणोमि व । 
अन्यो अन्यम॒भि हंयेत ब॒त्स जातमिंवाघ्न्या ॥॥॥ 


समान हृदय (झर) सम-मन भाव, 
झधिद्वेष करता तुम सबका । 
एक भय को करो कामना 
बछुड़े जाये को जंसे थो ॥ 


हुदय की सम्रातत्ता, मत को समानता और विद्धेष्शुन्यहा की जो उपसा 
यहाँ दी गई है उससे श्रघिक उपयुक्त उपमा, इस प्रसद्ध मे, भौर कोई नहीं 
हो सकती । नवजात बछडे के साथ गौ पूणतया एकरूप होती है । बछढे का 
तनिक सा कष्ट भो मानो उसका भपता कष्ट होता है. यह समानता केवल 
शारीरिक नही है, हादिक और मानसिक है । 

सह दपघु--स्रा०-समानेहू दर्यर्पेत (सामनस्यमृ) समानचित्तवृत्तियुक्तम्‌ 
इत्यर्थ । ब्चूम० हृदय-सयाग (यूनिटी भॉफ हार्ट), व्हि० हृदय-समानता (लाइक 
हार्टडनेंस) १ 


सांमन्स्यथु--सा० का थाठ 'सामनुष्यम्‌' है। मिथ सप्रीतियुक्ता भनुष्या 
समनुष्या तैंविवंठित सामनुध्यम्‌ | ईहश उमानज्ञानहेतुभूत सख्य करोमीस्यर्थ ॥ 


१६० बदिकस ग्रहः 


ब्लूम०-मन-सयोग (यूनिटी आफ माइड), व्हि०-मत-समानता (लाइक माइडे- 
डनेस) । 

ब्रप्या--सायण का पाठ “प्रध्य्या ' (बहु०) है ।--जो हिसा फे योग्य 
नही है। गौ के लिये प्रयुक्त यह शब्द प्रत्यन्त, महत्त्वपूर्ण है बयोकि इसमें 
तत्कालीन समाज द्वारा गो के प्रति प्रदर्शित सम्मान प्रर्ट होता है 

हयंत-- ४ हमे, गतिकास्त्यों । 


अलुप्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भ॑चतु सर्मनाः। 
जाया पत्ये मधुंम्ती बा बदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 


अनुद्गती (हो) पिता का पुत्र 

माता से हो समानमन बहू । 
पत्नो पति को माघुयदुक्‍त 

वाणो बोले धान्‍्त सुखद वहू॥ 


समाज में सम-भावता का भाधार परिवार है। प्रत सनन्‍्तति का माता- 
पिता के प्रति स्नेह भौर झ्राज्ञाकारिता उसका प्रथम चरण है। इसी प्रकार जिस 
घर में पति भौर पत्नी मे मघुर सम्बन्ध नहीं होगा, वहाँ समाज में भी उसका 
प्रतिफल ल्क्षित होगा। घरेलू भ्रसन्‍्तोष से व्यक्ति बाहर के वाताररण को 
झनायाम ही प्रभावित करता है । 

पझनु प्रतः--अनुकूलकर्मा भवतु, यत्‌ पिता कामयते तत्कमंकारी भवतु । 

सात्रा--सायण मे यहाँ 'माता' पाठ दिया है। 

शब्लिवाघु+-सा०-सुखयुक्तामू, ब्लूम०-मघुर (स्वोट), रिहि०-स्वस्थ-समृद्ध 
(वीलफुल)। 


मां भाता आतंर द्विक्षन्‌ मा स्वर्सारमत स्वसां । 
सम्यन्चः सप्न ता भत्वा बाचं बदत भ्द्रयां ॥३॥ 
न भाई ध्यात से करे दवेष, 
नहीं बहिन से शौर बहिन (भो) 3 
समानगति समद्रत होकर तुम, 
वाणी बोलो भद्र (स्व) से ॥ 
भाई-बहिन छा स्नेह परिवार को हढ़ता के लिये आधार का कार्य करता 
है । परिणामस्वरूप ये साथ साथ चलते हुए, समान नियमों का पालन करते 


सांमनस्यमु भ्रयर्द ० रे।३०३ १६१ 


हुए, मधुर भ्रौर सम्य वाणी बोलते हुए समाज को उन्नति तथा सौमनस्य की 
और ले जाते हैं । 
दिक्षतु-%/द्विप्‌ भ्रप्रीती, भनिद्‌ सिच्‌-लुद्ट के अग से लेट्‌ प्र० पु० एक० । 
भारतीय विद्वानों (परम्परागत) के मतानुसार 'सिप्‌ बहुल लेटि' (पा० ३११३४) 
से यहाँ लेट प्रत्यय परे रहने पर सिप्‌ (स) विकरण जोडा गया है । सा० मे 
'द्विष्यात्‌! पाठ दिया है। दायभागादिनिमित्तेव आ्रातृविषयमप्रिय मा कुर्यात्‌ । 
ब्लूम०, विह०-घृणा न करे (शैल नॉट हेट) $ 
सुस्यण्च:--समु +- ६/ भ्रञुच्‌ - विवनू, सम. समि” (पा० ६३६३) से 
सम्‌ का समि होकर यण_ सन्धि से यह रूप प्र० बहु० मे बनता है | डॉ० राम 
गोपाल ने इसका भ्रर्य 'साथ जाता हुम्ना' दिया है (वै० व्या० भाग ३, पृ० 
२७६) । ब्लूम०-समरूप (हार्मोनिअस), व्हि०--सुसगत (एकॉइंट)। सा०-सम- 
झुचना , समानगतय ॥ 
सत्र ता.--समान ब्रत नियम येपा ते | सा०-समानकर्माण , ब्लूम०-समान 
उद्देश्य में लगे हुए (डिवोटेड दु दि सेमू पपंज), विह०-समान मार्गों वाले (धॉफ 
लाइक कोसंड्) । यास्क ने (नि० २१३ मे) द्रत के निम्नलिखित तीन लिर्व- 
घन देकर तीन भ्रर्य बताये हैं--१. द्रवमिति कर्म नाम, वृशोतरीति सत, 
(किया हुप्रा कर्म कर्ता को झावृत करता है) । २. इदमपीतरदृब्नतमेतस्मादेव 
निवृत्तिकर्भ, वार्यतीति सत (यमनियमादि करना को दुा्न्‍त्त से सोकते हैं) । 
३. भननमपि ग्रतमुच्यते, यदावृणोति शरीर (झत्न शरोर को भ्रावृत करता 
है) । प्रन्यत्र (नि० ११२३ और १०३२ में) यास्क से ब्रत का घर्थे “कम! ही 
किया है। सा. ने प्रायः इसका भर्य कर्म--'यज्ञादि कर्म' किया है। सवा. द. 
के भनुसार इसका प्रर्थ 'सत्यमाषणादि नियतघर्मयुक्त कर्म! है। वा० स. 
१४ में उब्बट ने ध्त का प्र्ये 'सत्यादिकमू' किया है। इसो भ्रसग में महीघर 
मे इसवा धर्थ 'अनुष्ठेय कम! दिया है। वा० स० के उपर्युक्त प्रकरण में ह्ठी 
प्रसत्य से सत्य की श्लोर जाने का भाव व्यक्त किया गया है. (इदमहमनृतात 
संत्यमुपमि), भत वहाँ विद्वानों ने श्रत से 'सतय! भर्ष समझा है। सम्मवतया 
इसी भाधार पर ऋ० के भ्रधिकाश्ञ स्थलों पर सवा द. ने शत का प्र "कर्म, 
सत्यमाषणादि कर्म, नियम, सस्यनिमम, सत्ययुक्त चरित्र' इत्यादि पय्य॑ किये हैं। 
ऋ० ११२४२ के घन्तगगंत द्रतानि का 'वर्तेमानानि सत्यानि बस्तूनि कर्मारि 
वा तथा ऋ० ४४०६ के भ्रन्तगंत 'भपव्रतेनः का 'प्रन्यथा वर्तमानेन' भाष्य 
करते हुए उन्होंने इस धाब्द के३/वृत्‌ (वर्तने) से नि्ंचन का सकेत भी दिया 
है। तदनुमार “द्रत' सदा रहने दाप्ता, घलता रहने यबाला--नियम, सत्य, कर्म 


है । पोटसंबर्गकोश में इसका निवंचन+/बृ (प्रदादि,, वरणा करना) से मानकर 


श६२ घंदिक्संप्रहः 


इसके 'इच्छा, आदेश, विधान, नियम, शासन, विहित कम, प्रथा, धर्मानुष्ठान, 
प्रतिज्ञा झ्रादि श्र्थ दिये हैं ॥ मक्स. ने ऋग्वेदानुदाद (० २२५-८) में इसका 
निर्वेचन३/वूं (स्वादि, रक्षा करता) से माना है भौर इसका मूल प्रर्थ 'कोई 
घिरी हुई, सुरक्षित, ग्रलग रखो गई वस्तु' बताया है। उसके प्रनुस्तार भागे 
चलकर इसका प्रथ॑-विस्तार 'सीमा द्वारा पृथवकृत, निश्चित,'नियमित, विधान, 
ग्राध्यादेश, भधिकार, शक्ति, शासन' झादि प्र्थों में हुभा । वर्गेन ने भी मूल 
श्र 'गुप्ति या रक्षा! दिया है। बेन्फे ने इसका मूल श्र्थ 'चुना गया कार्य या 
चुनी गई कार्यें-पद्धति' दिया है, प्रौर फिर प्रागे के भ्र्थों मे चुनाव! का माव 
छोड दिया है ।* स्यूल रूप में मकस. का प्रनुमरण वरते हुए पी. ने ऋ० 
१२५१, ६५४।६, ७।७५॥३ मे व्रत के क्रमश “विधान (लॉ), भूमि (लंड), 
कर्म (व्से)! भर्थ किये हैं। वेदिस इंडेगत4 छं० २, पृ० ३४१--मं प्रो 

परम्नु पाइचात्य विद्वानों के इन सब निर्वेचतों झड़ भर्यों की भ्रमगति को 
देखते हुए ब्हिंदूने, प्रौर उसको पुष्टि करते हुए विनायक महादेव श्राप्टे ने सवा. 
दे. के समान ही इसका निर्वेचन१/बृत्‌ 'घलना, प्ागे बढता' (प्रोसोड) से 
सुराया है। तदमुमार ब्रत का अर्य पद्धति, मार्ग, गति-मार्ग, क्रिया-पद्धति- 
भौर फिर, भाचरणा, व्यवहार” होगा । इन्हीं भर्थों का विस्तार “प्रम्यस्त, प्रति- 
व्ठित, सामान्य, या सम्मत कार्यपद्धति या भाचरण-पद्धति तथा नैतिकता या 
धर्म द्वारा निर्धारित कोई एक नित्य-कर्म प्रधवा उनकी श्रृद्धला' में होगा । 
स्वय वेद में३/वृत्‌ से निर्वेचन के सकेतो से उक्त निर्वंचन की पुष्टि होती है ।* 

ब॒दत--सा० ने बदतु पाठ मानकर “ ्यत्ययेन एकव्चनम्‌ कहा है । 

भुदर्या--सा ०-कल्याण्या वादा वागिग्दियेणं वाच वदन्तु | ब3्लूम०-दया- 
भावता से (इनू काइड्ली स्पिरिट्‌), विहृ०-कल्याणरूप मे (भॉस्पीशस्ली) । 


यथेन॑ देवा न वियन्ति नो च॑ विहिपते मियः। 
तत्कुण्मो महां यो गहे स॑ ज्ञान पुरुषिभ्यः ॥४॥ 


जिससे देव नहीं बने विमुख 
और न हों निष्प्रेम परस्पर । 
यह करते हम मंति सब घर में 
समान ज्ञान पुरुषों के हित ॥ 


आप्टे, बिनायक मह्देव, धॉल एबाउट ब्रत इन द ऋग्वेद, पु, १,२,४। 

२- ऋ ॥१८शर३--इामनु' द्रतानि वर्स ते; ऐ. दा, ३११--परादित्यस्थ द्रतमनुपर्यो- 
बहेन्ते । “ब्रत” पर पूणे विवेचन के लिये द्र. विनायक महादेव धाप्टे को सघुपुस्तिका- 
“प्रॉल एबाउट वत इन्‌ दि ऋग्वेद!, (बुलेटिन भोफ़ दि डेकन कालेज रिलचे इस्टी- 

3ट्यंट-खं. ६, प्‌. ४०७०-८८ से पनर्म द्वित) ॥ 


् 


सांमनत्यम--प्रय्द . ३३३ ०१४-५ श्श्३ 


मनुष्य यदि परस्पर भंगदते हैं तो देवी शक्तियाँ मी मानों कलहरत हो 
जाती हैं, भर्याव्‌ उन दशाक्तियो से जो कुछ प्राप्त होता है, मनुष्य शान्तिपूर्वक 
उसका उपभोग नही कर सकता । पुरुषों में समानज्ञान वाली बुद्धि हो तो देवता 
र्थात्‌ दंवी शक्तियाँ विमुख नहीं होती भर्थाव्‌ उनसे प्राप्त द्वब्यों का पुरुष सुख- 
पूवंक उपभोग करके समभाव से आनन्द को प्राप्त करते हैं । 

न वियन्ति--सा ०-विमरति न प्राप्नुवन्ति, ब्लूम०-विमति को नहीं प्राप्त 
होने देता (कॉजेज नॉट टुं, डिस-एग्रो); व्हि०-पृथक्‌ नहीं होते (डु नॉट गो 
प्रेंपार्ट) । वाक्य में 'यत्‌' का प्रयोग होने के कारण यह तिडम्त पद सोदात्त है । 
इसका यह भी प्रर्थ हो सकता है--“जिससे देवता मूनुष्यो से दूर नही जाते; 
भ्र्थात्‌ विमुख नहीं होते ।/” 

दरह्य--सा ०-ऐकमत्यापादक इह्य मन्वात्मक सामनस्थम्‌ । ब्लूम० धौर व्हि० 
दोनों ने इसका अर्थ 'जादुमन्‍्तर' (चार्म, हन्काटेशन) दिया है। किल्तु इस समस्त 
सूक्त में कही भी जादू का समेत नहीं है । अतः ब्रह्म छुद्ध भावनामों वाला सूक्त 
यथा उससे प्रेरित बुद्धि, मति हो सकता है। 


ज्याय॑स्वन्तख़ित्तिनों मा वि यौंट्र सराधयन्तः सधुराइचर॑न्तः । 
अन्यो अन्यस्मै' बल्गु वस्तु एतं सधीचोनान्‌ वः संम॑नसस्कृणोमि ॥५॥ 
बरयेष्ठपुक्त, चित्तयुक्त, नहीं प्रलग हो, 
समोहेश्य ले, एक धुरा ले चलते । 
एक प्न्य प्रिय बातें कहते झाभो 
सहकारी ठुमको सममन करता हूँ ॥ 
मिलकर साथ साथ काय करने का सुन्दर उदाहरण इस मन्त्र मे प्रस्तुत 
क्या गया है। सबको स्वार्थ छोड कर केवल एक उद्देश्य प्रपने सम्मुख रखकर 
कार्म करना चाहिये । तमी कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। राष्ट्र 
की उन्नति के लिये यह अस्यन्त प्रावश्यक है। 


क्याय॑स्‍्वस्तः--बडो से युक्त पर्थाद वड़ो की बात मानने वाले, ब्लूम०- ह 
पभ्रपने नेता का झनुसरण करते हुए (फॉनोइय योर लीडर), विह०-प्रेष्दो से 
युक्त (दैविग्‌ सुपोरिषरज ) । सा०-श्येष्ठकनिष्ठभावेन परस्परमनुस रन्त: 

छित्तिनं:--सा ०-समान चित्तयुक्ता", ब्लूम०-(समान) मन वाले (प्रॉफ (दि 
सेगू) माइद्ट, विह०-इच्छा युक्त (इटेंट्फुल)। किन्तु 'चित्त से युक्त! भर्चाद्‌ 
*मन संगाकर काम करने वाले* में कोई कठिनाई नही है। 

सूं राधयन्त --सा ०-समानससिदिका:, समानकार्या , ब्लूम०-: 
हुए (को-प्रॉपरेटिंग), विह०-साथ साय सिद्ध करते हुए (इलम्पनाव रह हु 


डे बंदिशतप्रह 


स॒लोघोतोव्‌ू--सा०-सहाज्चत कार्येपु सह प्रवृत्तान्‌, ब्लूम०-समान उ्द इय 
ले (प्रॉफ दि मेम्‌ एम), ईव्हु०-समुक्त (युनाइटेड) । (सह) मप्ति (साथ)+ 
उतू [जाता हुआ विवन्‌ पर्थाव्‌ साथ साथ कार्य करता हुभा) से ईन (पा०- 
), 'झच ' (परा० ४१३८) से भच्‌ (प्रज्च) के श्र गा लोप, 'चो' (पा० 
शि१३४) से पूर्वपद के सा्ति के इ का दोष । 
विशेष--प्रथम भोर द्वितीय पाद में एक एक (कुल दो) भ्रक्षर कम होने 
; कारण इसका छम्द विराद-जगती है। 
समानों प्रभा सद्द वोइन्नभाग संमाने योक्‍त्रे' सह यो युनज्मि । 
सम्यबूचोउर्नि संपयेदारा नार्भिमिवामित ॥ह। 
साथ पान, साथ तुम्हारा प्रन्नभाग, 
समबन्धन में साय तुम्हें है शोडता ४ 
साथ मिले तुम भ्रप्ति को करो सपर्या 
झरे केस्द्र को ऊंसे सभी विशा से 0 
हाथ स्ाथ खाना प्रोना, उठना बैठना हादिक सम्बन्ध का भी भाषार 
होता है। प्राय निकदता प्रकट करने के लिये साथ बंठकर खाना-पीना होता 
है। इसी प्रकार एक प्रंकार के विचारों के व्यक्ति, विविध प्रवृत्तियाँ भौर 
झुचियाँ होने पर भो भग्लि की सपपर्यों भर्याव्‌ ईश्वर की पूजा मे एक साथ मिल 
जाते हैं-“ठीक वसे हो जैसे विविध दिशाभों मे निकली हुई पहिये की भरायें 
एक ही केन्द्रविग्दु में मिली हुई होती हैं । 
भ्रपा--सा० पातीयशाला (ध्याप्नो), परस्परानुरागवशेन एकग्रावस्पित- 
मन्नपानादिक युध्माभिदपभुज्यतासित्यय । ब्लूम०-पेय, सिह --पीना (डिकिग)। 
झपुर्य त--सपर्या करो, परिचर्या करो, पूजा करो, सत्कार करो, निघ० 
३।४ में सपर्यति धातु परिचरणकर्मा मानी गई है। यास्‍्क (नि० ३४) ने 
सपर्यंन' का पर्थ 'पूजयन्‌' दिया है। कण्डवादिश्यो यक (पा० ३३१२७) से 
करू इत्यादि शब्दों के मध्य परिगणित होने के कारण “सपर' छाम्द से यरू 
ब्रत्यय लगफर 'सपर्य नामघातु बनती है|" महाभाष्य, काशिका एवं सिद्धात 
कौमुदी में 'कण्डू' भादि धातु्चों से स्वार्थ मे यक्‌ प्रत्यय माना गया है ।९ भाधु 
निक विद्वानू हलम्त सपर से सपयति प्रभृति रूपों की थ्युत्पत्ति मानते हैं।रे 
मौनियर विलियम्स के कोश मे इस घातु का अर्थ “घ्यानपूर्वक सेवा करना, 
सत्कार, पूजा करना' बता कर किसी घुप्त नामपद सपर से इसकी व्युत्पत्ति की 
सम्मावना व्यक्त की गई है । सा० पूजयत | 
ब् ऋ ११२८ पर सायणभाष्य ६ 
२ वम्या भा २, पु ६७४। 
३ दे घ्या पा र,प्‌ ७३२, डटि ३८६३ 


सामनस्यम्‌--भवबवदें, ३॥३०१७ श्व्श 


संर्मनसर्कतणोम्येकैश्नुष्टीन्स्संचननेनू १० स्वोन्‌ 
सोचीनांन वः संमनसत्कणोम्येकश्नुष्टीन्ल्संचननेन्‌ सवोन्‌ । 
देवा ईवामत रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ज॥ 
सहकारो तुमको समान-भन करता हूँ, 
एकगति सुसको सम्मेलन से सबको । 
देद यथा भ्रमृत को रक्षा करते, 
साप-प्रात शुममनमाव तुम्हारा हो ॥ 

साथ साथ चलने, कार्य करने वाले, एकसमान गति वाले जनों का भन 
स्वाभाविक रूप से समान हो जाता है। भमरत्व या दीर्घायुप्य की रक्षा करती 
हुई दिव्य शक्तियों का मनोमाव जिस प्रकार एक जँसा शुभ होता है, उसी 
प्रकार समान भावना वाले, देशहित के एक उदंश्य में मिरत जनो का सनो- 
भाव भी शुम ही हो । 

एकंश्लुटोदू--बलूम ०-एक व्यक्ति के प्रति प्रादरभाव दिखाते हुए (पेथिंग्‌ 
डेफ़रेंस टु बन्‌ पसंन्‌), व्हि०-एक समूह वाले (पोफ वन्‌ बच्‌) । सायण ने यहां 
"एकरनुष्टिम्‌' पाठ स्वीकार करके स्याख्या की है--एकविधघ व्यापनमु, एफविधः 
स्पान्सस्प भुक्ति वा । बयोकि “इनुष्टि' शब्द का ऋ० में नितान्त प्रमाव है, प्रतः 
यहाँ 'एकश्रुप्रीद! पाठ भधिक समीच्ोन प्रतीत होता है। यास्क (नि० ६।१ २) 
ने 'श्रु्टी' का प्र्य 'शीघ्र' देकर इंसका निवंचन प्राशु+-१/भश कितन्‌--डीप्‌! 
माना है (श्ुष्टीति क्षिप्रनामाधु भ्रष्टतीति); प्र्धात्‌ जो शीघ्र व्याप्त हो जाये या 
पीघ्र पहुँच जाये--स्वस्तिगति--गति। तदनुसार एकश्रुष्टीन्‌ का भर्ये होगा 
“एक गति वाले”। ब्लुमफ़ोल्ड ने 'एकश्रृष्टीव' पाठ ही स्वीकार किया है (दे० 
शेदिक कॉल्करॉइेंस) । कया “ब्रृष्टि का निर्वचन (थु) श्रुष्‌ (३/थु सन्‌) से नहीं 
हो सकता ? फिर धर्म होगा 'एक सी शुभरूदा या सेवा है जिनकी' । 


से बननेन-सा०-वशीकरणेन भवेन सामनस्पकर्मणा युष्मान्‌ सर्वान्‌ वश्ी- 
करोमीत्पर्थ । 


पझूमृतंमू--ब्तूम०--पमृत (एम्बोशिभा), रिह० घमरस्त (इम्मोंटलिटी) । 
सा०-- धुवोकम्पम्‌ प्रजरामरत्वप्रापक पीयूषम्‌ । 

सोमतस-ब्तूम०-नेवा) दुम्हारे प्रति शुभमनस्क हो (मेप्‌ हो (द लौडर) 
बी वंलू डिस्पोरड टुवदूस यू), शि०-शुममनस्कता तुम्हारी हो (बी बेलू-विल्थिग 
योड)। ते० घे० ४७/श१ में मी सोमनस (१०) का प्रयोग माववाचक (सौम- 
नसमु) के रूप में हुपा है। परत सुदृदिय द्वारा किया गया प्रठसशोधन (सौम- 
नसमू) भनावर्यक प्रतीत होता है ।* सा०-सौमनस्यमु, शोमतपनस्कत्दमु प्‌ 

६ दिप्ह पोंड दि धदर॑ बेर, ९. १६४, पम्द ७ पर दि 





भुमिः---अथर्व ० १२१ 


अधुववेद के भूमिमूक्त मे मानवसाहित्य में प्रथम बार प्रृष्वी को माता बता 
कर झपने प्रापत्रो उसका पुत्र बताया यया है। “माठृभूमि! वी घारणा का यह 
प्रथम उद्गार है। इस राष्ट्र-प्रेम से घोत-प्रोत सूक्त में विविघरूपा वसुस्धरां की 
अमेक सुन्दर तथा कृतजतापूर्णं दाब्दो मे,स्तुति की गई है। वह विविध प्रोपधि- 
बनम्पतियों से सब प्राशियों का भरणपोपण उसी प्रकार करती है, जिस प्ररार 
कोई माता दूघ से भपने शिशुभों का | भूमि झटल है, रढ है, प्रपने शिशुभो के 
लिये सब कुछ सहन फरती है) सूर्य, घन्दमा, परजेत्य प्रभूति महती दिव्य 
शक्तियाँ निरन्तर पृथ्वी वी रक्षा करती रहती हैं। पृथ्वी रत्तगर्भा है--प्राषि- 
मात्र मे' लिए ऊर्जा का महान्‌ स्रोत है। यह ऊर्जा भोर रहता मनुध्य को सतत 
हृढ़ भौर स्वतस्त्र रहने की प्रेरणा देती रहती है। इसे विशषस्भरा शौर 
बसुधानी कहा गया है। यह सृष्टि के भ्राधारभूत भ्रग्ति को घारण करती 
हैः-पंदबानरं विश्वती भुमिरग्तिप्‌ (प्रपें ० १२१६) सम्मवतण यहाँ पृष्वी 
के भीतर विद्यमात ताप प्रभिप्रेत है। इसी पर शिलायें, पापाण, घूलि प्रादि 
हैं--पही सुवर्णमय वह स्थल वाली (हिरण्पयक्षाः) है। भूमि की उत्पत्ति के 
विषय में बताया गया है कि उत्पत्ति से पूर्व वह समुद्र मे सलिल के रूप में थी -- 
गाएंवेइईपि सलिलमप्र भ्रासीत्‌ (भथवं० १२११८) । सम्मवतया यहाँ उस सृष्मि- 
जल के प्रति सकेत है जिस पर हिरण्यगर्भ भण्डा तैरता रहा था भौर बाद में 
फटने पर उसके एक भाग से पृथ्वी प्रौर दूसरे से भ्राकाश बने थे 
भूमि सबके लिये समान है, सवको समता का व्यवहार सिखाती है । दसीलिये 
पाँचों (प्रकार के था पाँचो दिशाप्रो में रहने वाले) मनुष्य उसके ही बताये गये 
है--तवेसे पृथिवि पझुच म्ानयाः (पघथर्य० १२।१११४) । भूमि को भदिलि, 
कामताझो का दोहन करने वाली, विस्तृत भौर प्राणियों का बीज-वपने करने 
बाली बताया गया है--स्वमस्थावपनी जनानामदितिः कामदुशा पप्रपाना 
(प्रथव॑ं० १११६१) $ भूमि की गोद की कल्पना की गई है--उपस्थास्ते 
अनभीवा भयक्ष्माः (६२) | बार बार भूमि से प्रार्थना की गई है कि वहू सब 
प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, प्रायु दीर्घ बनाये, घन-धान्य से, सम्पन्न तथा 
ओपधिरस, गोरस, जल झादि से समृद्ध होकर सभी प्राणियों को सुखी बनाये। 
कोई शत्रु इस पर प्राधिपत्य न कर सके | इसीलिये मातृभूमि का उपासक 


भूमि भयदें श्राशरड १६७ 


प्रण करता है कि 'मैं क्षोघ करने वाले भय (शत्रुओ) को नीचे गिरा मार्ह-- 
“--भ्रधायान्‌ हम दोषत (५८) । वह अपने श्रापको चारो घोर से क्जिय 
बरतने बाला सवधिद्यी और प्रत्येक दिशा या सनोरथ को वहा में करने वाला 
उद्घोषित करता है--प्रभोषाडस्मि विद्वाषाडाशामाशों विषासह (५४) | 
राष्ट्रभड्षित से श्रोतप्रोत वीरता की भावना वाले तथा मातृभूमि के यशोगान 
में परिपूणा इस भूमि सूक्‍त मे कुल तिरेसठ मत्र हैं। यहाँ उसके प्रथम चौदह 
मात्र दिग्लशन मात्र उद्धत किये गये हैं। इस यूक्त पर सायण भाष्य नहीं है । 


सुत्य बुहस्तमुप दोक्षा तप्रो अह्म॑ यज्ञ एथियीं धौरयन्ति 
सा नो भृतस्थ भव्य॑स्थ पत्यर छोऊ एशिवी न॑ इणोतु ॥शा 


सत्य महाव्‌ ऋत उप्र फ़ियासंकल्प तपस्या 


बेद यज्ञ (का भाव) घरा को धारण करते । 
बहो हभारो मूत मविध्य (कर्मों) को शासक 


विज्ञाल स्थान भूमि हमारे लिये दना दे ॥ 
आसृम्बाध म॑ध्युतो मांनवाना यस्या उद्दत॑ प्रवर्त सम बहु। 
नार्नाबोयां ओप॑घीर्या विभ॑ति प्रथिवों न॑ प्रथता राध्यता न ॥र॥। 
बिना किसी वाघा के मध्य संद मानव-जन के 
जिसके ऊँचे विशाल समतस (भाग) बहुत हैं। 
विधिध शक्ति को भोषधियाँ जो घारसख रूरती 
भूमि हमारे लिये घड़ी हो, प्राप्त हो हमको ७ 
।॒ सिन्पः + | 
यस्‍्यां समुद्र उत न्धुसपी यस्यामन्न कष्टय सम्बभावु । 
यश्यांमिद जिन्‍्व॑ति प्रणदत॒त्सा नो भूमि पूर्वपेये' दघातु ॥३॥ 
जिस पर सागर धोर नदो-मद (विविष) सल्रिल है, 


जिस पर भ्रन सेतियाँ (अनेक) होतों दंदा 
जिस पर यह जोता जग प्राएवानू घलता किरता 


वह हमें मूमि प्रथम-पेप (हू स्थापित कर दे ॥ 
यस्पाअव॑स्र' प्रदिर्श एथिव्या यस्यामन्न क्टय॑ सम्द ल: यु 
न ञ्क 
या विभ्॑ि बहघा ध्राणदेचत्सा नो भमिमेच्यप्यन्त! ७१०, ,॥, 


श्श्द इंदिशसंप्रहः 
जिसकी भारों महा विशाय (हैं) पृष्दी को, 
जिस परे घत्न, लेतियाँ (सने्ों) होती पेंदा । 
को पारस करती बहुधा प्राणो इलते को, 
वह हमें भूमि योधों में मो प्रन्त से रख दे ॥ 
यस्‍्यां पूर्व पूर्व ज़ना बिंचकररे यस्‍याँ देवा असुंरानम्यव्॑तयन्‌ । 
गवामश्वानां घर्यसल् बिष्ठा भगू बर्चः प्रयिवी नों दघातु ॥५॥ 
जिस पर पहले के पूर्द जनों मे किये पराक्षम,* 
जिस पर देवों मे सछुरों को कर शिया प्राशित ॥ 
पोध़ों, घोड़ों प्लोर पक्षियों का निषास (छो), 
सोमाप्य, तेज (वह) पृथ्वी हमें कर दे स्थापित ॥ 


विश्वुम्भरा बंसुधानीं प्रतिष्ठा दिरिण्यवक्षा जगंतो जिवेशनी | 
वैश्वान॒रं विभ्न|ती भूमिंरग्निमिन्द्र&पभा द्रदिंणे नो दघातु ॥0॥ 


विश्वम्मरां बसु को घाधों झाधार (सभा का); 
स्वरसमय घर बाली" संसार दसाने धासी । 
खेपबासर? को यार ररतो भूमि धग्नि को 
इस्तरुप दृधम वासो धन में हमको रख दे ॥॥ 
या रक्षस्ल्यस्वप्ना विंश्वदार्नी देवा भूर्मि प्रशिवीमप्रमादम्‌। 
सा नी मु प्रिय इंद्दामथों उक्त च्चसा ॥७॥ 
जिसको रक्षा करते निद्रा से रहित सदा ही 
(सब) बेव भूमि को विस्तृत को भ्रप्रमाद हो । 
थही हमसे लिये मधु कर प्रिय शोहर कर दे, 
प्ोर पुष्ट करे (हमको झतुल) तेज से (सत्वर) ॥ 
याणवेडधिं सलिलमप्त आसोदां मायाशिंस्न्वरच॑समनीषिण: । 
यस्‍्या हृदय परमे व्यो[मन्त्सस्येनाइ तमसत एथिव्या:। 
सा नो भूमिस्त्विति बर्ल राष्ट्रे दंधातूत्तमे ॥८॥ 
१. 6 हटने, प्पने झापका फैलाया (स्प्रेंड देमसेल्म्ड) । 
६ ४९. स्वर्णपुष्ठ (गोल्ड-बेंकड) 
प ४. सावभौम भस्नि (यूनिवर्स फ़ायर) । 


भूमि धथवे, १२१८-६ रेप 


जो (सृष्टि-)समुद्र के मष्य जल (-रूपा) पहले थो*, 
जिसके निज मायाप्रों से झनुचर हुए सनोदो । 
जिसका (सूर्यकप प्राशसम) हृदय परम व्योम में 
सस्य से धावृत हुप्ता अमर पृथ्वो का शासी ॥ 
बहू हमारे भूमि (झपरिमित सदा) तेज को, बल को 
राष्ट्र में कर दे स्थापित उत्तम में (उत्तम को) ॥ 


सापामिः--मनौषी विद्वान मनुष्यों ने भ्रपनी स्जनात्मक प्रज्ञा के द्वारा 
इसका भनुचरण किया, सेवा की झर्थाद इस पर विविध निर्माण करके उठे 
सजाया सेवारा । निघ० ३॥६।६ में माया शब्द प्रज्ञा के पर्यायों मे पठित है। 
इसके मूल में+/मा (मापना) है, जिसके घाधार पर भरविन्द इसे 'पतन्त 
चैतन्य की ग्रहण करने, मापने, निर्माण करने की शक्ति या सर्जनात्मक प्रशा 
मानते हैं ।* किन्तु यह भाश्चयंकर है कि भनेक स्थलों पर यह हीन प्रज्ञा या 
कपट के भर्य में भी झाया है। उदाहरणार्थ ऋ० १११७ के सायाभिरित 
मायिनं स्व शुष्णमवातिर' मन्‍्त्राश मे स्पष्ट ही कम से कम 'मायितम्‌' मे तो 
गह हीनाथ में ही है. “मायामि ' देवता से सम्बद है, भरत इसके दोनों भाव 
हो सकते हैं ३ बिहदूने ने इसका प्र्थ “उपाय” (डिवाइसड) किया है 
हृर्दपम--दृदय समस्त शरीर का श्रेरणान्नोत, प्राण है। हृदय की गति से 
ही शरीर की गति होती है। इसी प्रकार सूर्य भौ पृष्वी का मुल्य प्रेरणा-स्लोत 
है। परृष्यी उसको परिक्रमा करती रहतो है. इसी से ऋतुएँ बनती हैं। प्रथवा 
चन्द्रमा में भी पृथ्वी का हृदय बताया गया है--वेद ते भूमि हृदय दिवि ऋग्द्रमसि 
झितस्‌ (पारस्कर गृहासूत्र ११६१७) ।* किन्तु सत्य झौर झमरत्व की भावना 
सूप से श्रधिक सम्बद्ध है। (तु० हिरण्मयेन पात्रण सस्यस्यापिहिंत मुखमु-- 
ईशोपनिषद्‌ १४) प्ररविन्द ले तो सूझे कोसत्य का प्रकाश माना ह्दीहै। 


यस्यामापः परिचुराः स॑मानीरंहोयात्रे अर्पमाद्‌ क्षर॑न्ति । 
सा नो मूमिभृरिधारा पयों दुद्यमयों उक्षत्‌ बचेसा ॥९॥ 


१. रिहदुने महासादर में समुइ थी (राज प्री भ्रपोन द ध्लोडइन) । 
१. भोरोबिस्दोड गेदिक हबॉस्सरी, बु, ७१। 


६. तु श्रावश्घराष्य--सानारिधरुपटोपेत। श्ष्णमेतन्तामरपसु र साया 
कपटदिफरर्ष , थात तइघोपाययोदरप्रशानि दिसितशानरि | 2260४ 


४. दे. सेखरुकृत बृधतमस्थ प्लौर उनका विनिदोष, यु २३२०३ ॥ 


३०० दंदिकसंप्रहः 


जिपमे जल परिचर (हो)" समान (रूप में हि ) 
दिनरात (तिरन्तर) पभप्रमत्त होकर हैं । 
शही हमारे लिये भूमि वहुघारा वालो जल कोर 
दोहे भी झर सोचे (हमको विपुल) तेज से ॥ 


यामश्रिनावमिमातां विष्णुयेस्यां' विचमक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मने इनमित्रां शद्चीपतिं: ।* 
सा नो भूमिर्ि रईंजतां स्राण पुत्राय से पयः ॥१०॥ 


जिसे (शशि-सूर्य) दोनों स्‍भ्श्विनों ने है माण/ 

विष्णु (व्यापक) ने जिस पर विविधक्रमए फिया है । 
इन्द्र (प्रकाशक) ने जिसे बनाया झपने हेतु, 

बात रौहित को, शक्ति के स्वाप्ती मे (सृजन दिया है) ॥ 
बही हमारी भूमि विविध (रसों को) करे सृष्टि ॥ 
माता पुत्र के लिये (ज्यों) मेरे हित दुग्ध ( शृष्टि) ॥ 


ग्िस्यस्ते पर्वेता डिमवृन्तो3र॑ण्य ते प्रथिवि स्योनम॑रतु । 
श्र, कृष्णा रोहिंणीं विश्वरूपां भुवां भूमि प्रथिवीमिन्द्रशुप्ताम्‌। 
अज्ञीवोहंतो अक्षुतो5ध्य॑ष्ठां प्रथिवोमहंम्‌ ॥११॥ 


ऊँचे उठे तुम्हारे पंत हिममबष्शित (जो), 
प्ररण्य तुम्हारा पृथ्दों | सुखकर हो (सबको) 
भूरी काली लाल सभी रूपों बालो (विविधा) 
प्रुवा भूमि विस्तृत पर इन्द्र द्वारा रक्षित पर ॥ 
भविजित (झोर) भहत भप्रनाहत (हुप्रा यहा पर, 
(स्वतस्न्र) करूं शासन पृथ्वी पर में (जनहित पर) ॥ 
स्वृतन्त्र शासन की भावना का भ्रभिप्राय यही है कि मैं स्वय किसी समान 
मानव के द्वारा झपमानित हुए बिना भौर उसके वश्योभूत हुए बिना शुद्ध 
स्वतन्त्र विचारों वाला होकर जीवनन्यापन करूँ। कुछ विद्वानों के प्रनुत्तार 


१. विहटुने--परिक्रमणशील जल (सर्दुलेडिय वाटज) 
३ ७. दँध दे (यील्ड पस मिल्क) | 
३. उसे बनम्पत्यादियु युगपत्‌ (पा ६॥२॥१४०) से दानों पद उदात्त 


भूमि-लगर्व, रराध१र-४ रण 


बध्नु का प्रपे सबका भरणपोषण फरने दाली', कृष्णा का भ्रये 'किसानों द्वारा 
जोती गई, रोहिएो दाग 'नाना अन्‍्न-वनस्पतियों से सम्पम-न! भौर विद्वरूपा 
म| समस्त प्रारिएयों से सम्पत्न' है । 


यत्ते सध्य प्रथिवि यच्च नम्यं यास्त ऊजस्तन्व॥: सम्बभवु:। 


तासु नो चेह्मुमि नः पथस्व माता भूमि: पुत्रों सु ४थिव्याः। 
पञ्ञन्यः पिता स छ नः पिपतु ॥१श॥ 


जो तेरे सध्य पृष्दी ! भोर छो उदरस्थ (सभी) 
जो तैरो ऊर्जायें तन से उत्पन्न हुई हैं 3 
उनमें हमकी स्थापित कर दो, हमें पदिप्र करो 


माता है मूमि पुत्र हूँ में पृथ्दी का (पोषित) 
मेघ पिता (है), वही हमें परिपूर्ण करे (बृष्टि से) ॥ 


यस्‍्थां चेदिं परिगहन्ति भूम्यां यस्‍्पाँ यज्ञ तन्‍्वते' बिश्वकर्माण 
यरयाँ मीयन्ते_ स्व॒रंवः प्रथिव्यामध्यों: शक्रा आहु त्याः परसांतू 
सा नो भूरमिवे धे युद्ध माना ॥१श॥। 

जिस पर बेदी को घेरा करते हैं मूमि पर, 


जिस पर यज्ञ को फंलाते हैं विश्वकर्मा (मो)। 
जिस पर नि्षित होते हैं. पश्नस्तम्म धरा पर 


ऊँचे उज्ज्दल झाहुति से पहले (दंमवशालो) 
यह हमें मूमि प्रनिवृद्ध करे (जो) वर्धमान (है) ॥॥ 
यो नो द्ेप॑कथियि यः प्रैतृन्यायोइमिदासान्मनंसा ये बुचेन॑ | 
त नो भूमि रन पूयेझस्थरि ॥१७॥ 
जो हमसे द्वेष करे पृथ्वी! जो करे ग्राक््मण 


(हमको) नष्ठ करे. मर से., जो, परपुण से (से 
उसे हमारे लिए भूमि है) कर दे नष्द (प्रमी) 02030 


है पूर्व (व्यबस्था) करने वाली (पबृरद््वितो) का 


ऐतरेयब्राह्मणम्‌ ३३३ 


ने केवल वेदों को समझने के लिये, भपितु प्राध्ोन भारतीय संस्कृति का 
सम्पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिये भी ब्राह्मण-प्रन्य वेदिक वाहमय का महरव- 
पूर्ण भऊू हैं। निस्सम्देह इनका स्वरूप सहिताभों के मस्त्रों जितना भौलिक 
झौर छुद्ध तो नहीं है, फिर भी प्राचीन काल से ही इन्हें सहितामस्त्रों के साथ 
हो वेद कहा गया है (वोधायन गृहसूत्र २६३--मन्त्रदाह्मण वेद इत्या> 
चढते) ।१ भ्धिकांश विद्वानों ढारा परह्म भर्थात मन्त्र की व्याख्या के पर्थ मे 
ब्रह्मन्‌! शब्द से प्रशु प्रर्यय सगकर 'द्राह्मण” दाम्द निष्पन्न माना जाता है । 

अहासों में बहुधा पश्ञ-प्रमझ्धों का सूध्म विदेचन होने पर भी प्रनेक स्पसों 
पर उनमे मस्त्र व्याख्या के महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं । स्वय यास्क कई 
निरवेधतों के लिये ग्राह्णणों का ऋणी है। प्राय ब्राह्मणों में यश्ञों में प्रयुक्त 
झपनी झपनी घास की सहिताधों के मस्त्रों की व्याख्या, उसके लिये पौराणिक 
प्राख्यान तथा मन्‍्त्रों के भ्रयवा यज्ञ के वर्णन में झ्ाने वाले विशिष्ट पाम्दों के 
निवंचन दिये गये हैं । द्राह्मणों का यह स्वरूप तैत्तिरीय सहिता (११११) में 
निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है :--ब्राह्मण नाम कमेणस्तस्मन्त्राणां थ 
व्याख्यानग्रन्थः ।) इस सामान्य स्वरूप के आपार पर ब्राह्मणों की विवपवस्तु 
के तीन विशेष विभाजन किये गये हैं, १--विधि भ्र्धाद यज्ञसम्बन्धी विधान, 
२३--भयंवाद भर्यात प्रशसावावय, उस विधान की व्याख्या या उसके फल पादि 
का कपन, ३--उपतिषद्‌ सर्यात्‌ धब्दसम्दन्धी, पौराणिक, झाध्यारिमिक, दार्शनिक 
विवेखन। ब्राह्मणों के प्रध्ययन के विना प्रनेक पौराशिक कथाप्रों के उद्धव 
और विकास का ज्ञान प्राप्त करना भसम्मव है । 

बाह्मणों की भाषा प्राय सरल, समासरहित, चलती हुई एवं छोटे वाक्‍्यो 
वाली है। बहुघ्रा किसो कथन पर भधिक बल देने के लिये दागयों की प्रावृत्ति 
वी गई है। यह भाषा यद्यपि लौकिक सस्कृत नहीं है, फिर भी सहिताप्रो को 


१. श्रापस्तम्व श्रौदयूतव २४॥१।३१--मन्दबाहा नयोदेदनामघेयन्‌ । 

२. शबरभाष्य (२।१२) पें ड्राह्मणों की दिदशवस्तु का विस्तृत वर्णन हैं :--हेतुनिन बन 
जिन्दा अशसा सहयो विधि: । प्रक्रिया पुराकल्पो ब्यवधारणकल्पता। उपमान॑ दर्शते 
सृ बिधयों ब्राह्मणस्थ नू भ 


ऐतरेपबाहएाम्‌ रेशरे रेब्रे 


भाषा से पर्याप्त मिलन है । ब्राह्मणों में स्वरादभुत की पद्धति भी मिन्‍न है। भावों 
गौर दिचारों री रष्टि से भी द्राह्मणों मौर संद्वितापों (कष्एायजुवेंदीय सहिताओों 
को छोड़कर, ्योंकि उनमें स्वयं ब्राह्मणाश हैं) में भ्रन्तर है। उदाहरणा्प 
ब्राह्मणों में यज्ञ की प्रमुखठा ही नहीं, प्रभुता देखने में भाती है | अरजाप्ि, 
प्रश्ति, विष्णु भादि को यशस्वरूप हो बताया गया है। जिन प्रजापति, विष्णु 
प्रौर रुद्र को ऋग्वेद में बहुत भधिक महृत्वपुर्ण स्थान नहीं प्राप्त था, वे ही, 
विशेषकर प्रजापति, ब्राह्मणों में सर्वोत्कृष्ट स्पान प्राप्त किये हुए दिलाई देते 
हैं। ब्राह्मणों में सृट्टिसम्दरघो भाइयान भी भ्रनेक स्थलों पर भाये हैं । 
ऋण्वेद से सम्बद्ध टेतरेव ब्राह्मण के अणोवा शछषि महीदास ऐतरेय हैं । 
सायण के * भतुसार यह ऋषि इतरा नामक महिला का पुत्र था। इतरा ने 
पृथ्वी (सही) की उपासना की | पृष्वी के श्राश्नीर्वाद से महीदास्त विद्वान हो 
गया और उसने इस डइाह्यणं का प्रणयत किया। यह ब्राह्मण पाँच पाँच 
प्रध्यायों के प्राठ प्रझ्चकों में विभाजिठ है । तदमुसार इसमें कुल घालीस 
भ्रध्याम हैं। प्रत्येक प्रध्याय कुछ सष्डों में उपविभाजित है। 
इस डाह्मए का प्रस्तुत प्रकरण (३३॥३) राजहृत्यों से सम्दद राजवूप 
यज्ञ का भरड् है। तेंतीसदें भ्रष्याय में प्रसिद्ध घुनःशेष भाख्यात चाता है) उसी 
प्रास्पान के प्रसझु मैं हरिएचन्द्र की श्रस्तुत कथा दो गई है। सावरा में इस 
कया का फल बेहुपुश्रलाभ बताया है ।", इध्वाकु बश का राजा हरिश्चन्द् 
सम्तानहीन था। महपि नारद ने, उसे पुत्र-प्राप्ठि का यह उपाय बताया कि 
सुम राजा वरुए से मार्यता करो गौर उसे कहो कि भेरा जो पुत्र होगा, उमसे 
मैं तुम्हारा यजने करूँगा । उसका रोहित नामक पुत्र हुआ । स्वामभादिक रूप 
से वदण ने उसे पुत्र द्वारा यजन के लिये कह्दा । परन्तु हरिइयन्द्र उ्तेयह 
कहकर टांलता रहा कि भी इसके दाँत निकलने दो दाँत टूटने दो, फ़िर दौत 
विकलने दो । श्रस्त में उसने कहा कि क्षत्रिय कौ पुत्र घनुष्‌, बाण, कवच 
इत्यादि से युक्त होने प्र ही यत्र बास्य होठा है। यह होने वर प्र्याद रोहित 
के धनुविदा से युक्त होने पर पिता ने उसे साधी बात बाई । मह सुतकर 
रोहित धनुष-बाण लेकर वन में पहुँचा भौर एक वर्ष तक वहाँ रहा । 
इधर हरिहचन्द्र के जलोदर रोप हो गया। वरुण द्वारा उत्पन्य किये गये 
इस रोय का समाचार यन में रोहित को मिला तो वह वन से गाँव की घोर 
बला | परल्तु इन्द्र ने उसे रोका ६ इस प्रकार पाँच दर्द सक इन्द्र ढारा रोके 
जाने पर छठे दर्ष वन में चलते हुए उसे भ्जोग्र्त नामक च्यवि मिला ; रोहित 
अपने भापको यह से छुड़ाने के लिये सौ यौपों के बदले में भोग के पुत्र 


4... अपस्विशोश्यमध्यायर शौनशेप्रेतितासबान्‌ । हरिश्चम्द्कवा तज् कविता बहुपुत्रदा ॥ 


२०६ दंडिकसए्ह' 


झ्रात्मा--सा ०-मध्यदेह*, हॉग--सोल । 

फप्तप्रहि “-सा०-प्रारोग्यरूपफलयुक्तो भवति । यथा दर्घमानो दृक्ष. कासेन 
फलानि एल्लास्पेव छरत पुरुषस्प बीजादिदीपनादिप्रटवेन मध्यदेह झारोग्परुप 
फल गृह्वाति । होंग फल पकाने वाली (रीविंग्‌ दि फ्र 2) । 

प्रपधे--सा० प्रकृष्टे तीयसेन्रादिमागें श्मेण तत्तह वतादिदशने तीर्ययात्रादि- 
प्रयासेत विनाशिता । हॉग--धूमने मे (इन्‌ वॉडरिंग) » 

शेरे--९/शी लट्‌ प्र० पु० बहु०, शेरते के स्थात पर वेदिक रूप | यहाँ 
“लोपस्त प्रात्मनेषदेषु' (पा० ७।१।४१) के भनुसार तकारलोप हुप्ता है। सा०- 
शयाना इव भवाति ॥ यथा शयाना पुरुषा' स्वकार्य कृषिवाशिज्यादिक कर्तुम- 
बक्ता एवं पुण्यन विनष्टा' पाप्मानों नरक दातुमसमर्था इत्यर्थ । हॉग ने इसका 
प्र्य नहीं दिया प्रतीत होता (घॉल हिंड सिन्‍्ड भार डेस्ट्रॉयूइ) । 


चरेवेति थे मा प्राह्षणोईयोचदिति ह्‌ तृतोय सबत्सरम्‌ अरण्ये 
चचार, सो<रण्याद्‌ प्राममेयाय, तमिन्द्र पुरुषरूपेण पर्ये त्योघाच-- 
आस्ते भग आसीनस्‍्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठत' । 
शेते निपद्यमानस्थ चराति चरतो भगश्चरैवेति, इति ॥३॥ 
“तिश्चय ही ब्राह्मण ने कहा है कि चलते हो रहो” यह सोचकर बहु 
तीसरै वर्ष बन में चलता रहा । वह (फिर) दन से गाँव को झ्ाथा। (मांग 
में) इस ने पुदथ के रूप में प्राकर उसको कहा-- 
बंढा रहता भाग्य ४ंठने दाले का (मो) 
ऊंचा रहता लड़ा (वही) उठने वाले का । 
सोया रहता है सोने धाले का (सरेव) 
चलता है चलने वाले का भाग्य (यहां पर), चलते हो रहो + 
मनुष्य का भाग्य उसके भ्पने हाथ में है । जंसा भौर जितना कार्य मनुष्य 
करता है, वैसा ही उसका भाग्य होता है । जो भनुष्य भकर्मथ्य होकर भाषस्य 
हे सोपषा रहता है, उसका भप्य भी मानो सोता है | परन्ु कार्यशील अ्पक्ति 
का भाग्य उसे उचित फल देने को तत्पर रहता है। तु०---जो जागत है सो 
पावत है, जो सोवत है सो खोबत है । 
आतस्ते--सा०-सौमाग्य तथव तिष्ठति, न तु वर्षते, प्रभिवृद्धिहेतोष्दोगस्या- 
भावातू । 
तिध्ठति--भा० भंभिवृदरन्मुखस्तिप्ठति, कृषिवारिज्यायुद्योगस्य सम्भा- 
वितत्वात्‌ । 
ज्ेतें--सा ०-निद्वा करोति, विद्यमानधनरक्षादिचिन्ताया भ्रप्यमावात्‌ सवर्व 
विनेश्यति । 


अरंबेति ऐ. डा. २२।२।रे-४ २०७ 


अरतः---सा०-तेषु तेषु देशेप्वजनायं पर्यटन कुदवंत- पुरुषस्थ । 
चराति--१/ घर्‌ लट्‌ प्र० पु० एक० चरति का येदिक रूप | सा०-दिने 
दिने व्धते । 


चरेंवेति वे मा ज्रक्षणोडबोचदिति ह चतुर्थ संवत्सरमरण्ये चचार, 
सोडरण्याद्‌ प्राममेयाय, तमिन्द्रः परुषरुपेण पय त्योवाच- « 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति कृत सम्पयते चरंश्चरैंवेति, इति ॥४॥ 
“निश्चय हो मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि चलते हो रहो” यह सोचकर 
बह चोये वर्ष वन में चलता रहा । वह (फिर) वन.से गाँव को शाथा। 
(मार्ग में) इस्द्र ने पुदय के रूप मे ग्राकर उसको क ह३-- 
कलियुग सोता हुप्रा हुमा करता है (माई) 
निदरशपाप करता रो द्वापर (हो ऊाता है) ६ 
डछता हुआ (मनुष्य) त्रेता होता है (सुली) 
कृतपुण बन जाता है चलता हुमा (निरन्तर), चलते हो रहो ४ 
चारों पुर्गों को मनुष्य की विभिन्‍न झवस्थाधों के परिणाम के प्रतोकरूप 
में प्रस्तुत किया गया है। जो मनुष्य सोया रहता है, वह कलियुग जैसा फल 
प्राप्त करता है जिसमे दुख भोौर कष्ट तथा पारस्परिक कलह प्रधिक है। प्राल- 
स्थ, प्रसन्तोष प्रशान्ति इस युग की प्रमुख विशेषता है। परम्तु जो मनुष्य 
निद्रात्पाग करके उठने को तेयार होता है भर्धात्‌ कार्य में प्रवृत्त होने का विधार 
करता है उसे द्वापर जेसा फल श्राप्त होता है । द्वापर का भन्‍्त महाभारत में 
हुमा था । महाभारत में उसका चित्र भकित है। उससे पता चलता है कि 
यद्यपि दूषित प्रवृत्तियाँ भ्बल हैं, किन्तु प्रस्ततोगत्वा अह्ुत कुछ नाश होकर 
भी घममें को विजय द्वोतो है। शेता का प्रतीक रामायश है। उठता हुप्ता 
पर्थाद्‌ कार्य में प्रदृत्ति घारम्म करने वाला परन्तु पूर्णो न करने वासा भी न 
करने वाले से भ्च्छा है। वह ेता जमा फल प्राप्त करता है। उसमें परस्पर 
स्नेह, घामिक भावना प्ररल होती है यधपि रावण वहाँ भी है। परन्तु खलने 
बाघा तो कृतयुग का हो फल प्राप्त कर सेठा है। हृतमुग पूर्ण शान्ति का 
स्ोत््ट युग है । इसमें पूर्ण धर्म का प्रचार होता हैं। सब जन प्रपना-घपना 
कार्य करके ईश्वर पर पूर्ण दिश्वास करते हुए केवल भपने कम के फल की 
धाकांक्षा करते हैं। किसी भनन्‍य के घनादि को कामना नहीं करते । 
सा«--घतस्तः पुरुषस्या4€थाः | निद्रा ठत्परित्यार उत्बान सज्चग्ण बेति) 


श्ण्द घंदिश्संप्रहः 


ताश्योत्तरोत्तरप्रेप्लत्वात्‌ कलिद्वापरडरेताइतपुगें- पाना; । ततरघरशएस्प सर्वोत्ति- 
मत्वाच्चरैवेति ॥ 


घरेवेति ये मा ब्राक्षणोईवोचदिति ६ पतव्न्चर्म संबत्सस्मरण्ये 
अचार, सो5रण्याद्‌ ग्राममेयाय, तमिन्द्रः पुरुषरुपेण पर्य स्पोषाच-- 
घरन्ध मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदुम्बरम्‌ 
सूर्य स्थ पश्य भ्रमाण यो न तन्‍्द्रयते चरन्‌ चरवैति, इति ॥५॥ 


“नष्चय ही भुझे भाह्मण ने कहा है कि चलते ही रहो” यह सोचकर 
तह पाँचतें वर्ष बन में चसता रहा । वह (फिर) बन से गाँव को प्राया। 
(मार्ग में) इन्द्र ने पुरुष के रूप में श्राकर उसको कहा-- 

चलता हुप्ता (पुदष) नि*चय ही सधु पाता है, 
चलता हुम्ना स्वादु उदुम्दर फल (पा जाता), 
सूरज की देखो तुम शोमा (पझतुलित झामा), 

जो नहीं प्रलस होता है चलता हुप्रा (कमी), 'बलते ही रहो ॥ 
मघु जोवन के माघुय, सुख का प्रतीक है। भन्यथा भी मधु का हमारी 
संस्कृति में विशेष महत्त्व है। प्रतिथिसत्कार की शास्त्रोक्त विधि में मघुमिश्रित 
धुपक! को प्रमुख स्थान प्राप्त है । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मघु का महत्त्व फर्म 
सही । सम्भवतया इसीलिये नवजात शिशु को मधु चटाया जाता है। का्यनिरत 
व्यक्ति ही मधु तथा तज्जन्य फल प्राप्त कर सकता है । उदुम्बर भर्थात श्रजीर 
का भी बेद॑ में पर्याप्त यशोगान है। इसकी लकडो पवित्र मानी जाती थी भौर 
मज्ञ की समिधाप्नों के लिये उसका श्रचुर प्रयोग होता था । गद्दौं यह सामान्य 
फल मात्र का प्रतीक है। मस्त के उत्तरा्थ में सतत गतिशोल सूय को उपमा 
देकर चलते रहने या कार्यशील रहने की उपयोगिता स्पष्ट की गई है। गति- 
शील सूर्य भ्रनादि काल से इसी प्रकार देदीप्यमान है, उसमे कभी भ्रालस्य सही 
प्राता । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तेजोमय भौर स्फूर्ति से युक्त जीवन चाहता 
है तो उसे निरन्तर गतिशील रहना चाहिये, निरन्तर क्रियाशील रहना चाहिये। 
सा०--घरन्नेव पुरुषः क्रचिद्‌ वृक्षाग्रे मधु माक्षिक लगते । ववर्चित्‌ स्वादु 
भधुरमुदुम्बरादिफलविशेष लमते | एतदुभयमुपलक्षणम्‌ | तत्र तत्र विद्यपान 
ओगबिदेष लभते । तत्र सूर्यो दृष्टान्त । य. सूर्य सवंद चरन्नपि से तन्द्रयते 
कदाविदप्पलसो न भवति तस्य सूर्यस्थ श्रेमाण श्रेष्ठत्व जगद्वन्यत्व (हाँय-- 

सौन्दर्य, शोमा---ध्यूटी) पश्य । तस्माच्चरंव । 


शुतपथब्राह्मणम्‌ ११३१ 
(अग्निहोत्रावववोपासनाप्रकारः ) 


डाह्णों को प्रसद्भूतियों, भटकलों झ्ोर पर्मकाण्डीय जटिलताप्रो का 
पुझुज बठाया जाता है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने द्राह्मणसाहित्य को “घर्मे- 
विद्या-सम्बन्धी वकवाद” (थिभोलोजिक्ल ट्वैंडल) की सन्ना दी है। किन्तु 
चुक्ल यजुबेंद मे सम्बद घतपथ ब्राह्मण के प्रस्तुत भश् से इस घारणा वा 
निरारुरण होता है। इसमें प्रस्विहत्न कम से सम्बद्ध विभिन वस्तुप्ो को 
प्राष्यात्मिक ध्याख्या की गई है । इसमें बताया गया हैं कि यज्ञ केवल भौतिक 
हो नहीं होता प्रपितु उत्तका मर्म सममने के लिये या उसका उत्हए फल प्राप्त 


करने के लिये उसको भाष्यात्मिक दृष्टि से समभकर उसका शझाष्यात्मिक पनु- 
च्ठान करना प्रावशयक है । 


चाग्य वा$एतस्पाग्निद्योस॒स्याग्निद्ोती । सुन ५ एवं वत्सस्त॒दिदम्मुनस् 


चाक्च समानमेव सन्नानेव तुस्मात्समान्या रज्ज्या बत्सब्व मातरखा- 
म॒िद्धति त्तेजडएव्‌ श्रद्धा सत्यमाम्यम्‌' ॥१॥ 


भरग्निहोत्रों गो इस भग्निहोत्र को घासो हो है। (उसका) बछदा (इसका) 
सन हो है। तो यह मत भोर धाणों समान ही होते हुए मो भिन्‍न से (हैं), 
अत बछऱे श्रोर (उसको) माता को एक समान रस्सो स बाँपते हैं ।॥ सेज 
पर्थात्‌ भ्रष्नि हो (भग्विहोत्र को) अदा, ध्राम्य (घो) सत्य है ॥ 
सा०--भग्निहोत्तृरमिति कर्मंतरामघेयमू १ भग्नये होल दहोमो$स्मिन्लिति 
ध्युत्यत्ति । उपचारात्तद्षे पयोष्प्यग्निहोक्रणु । तस्प दोग्धी पेनुरपि प्रत्तिहोत्री- 
स्युन्यते। तस्वेतस्याम्निहोत्राब्यस्थ कर्ण वागेव “ग्रग्निहोत्री' घेमु । मनसस्‍्त 
स्या एवं वत्स', गवि वाम्बुद्धि,, वत्से मनोबुद्धिज्च कार्येत्यथ” । तदेतत्समान- 
घर्मेयोगेन प्रतिपादयति | “तदिद” वाइ्मनसलक्षर दय 'समानम्‌ इदप्रदेश 
एकीभूतमेव सत्‌ परश्चान्नानेव विभक्तमिव भवति। यस्मादेव तस्माललोके 
दोब्घार” सभाया एक्ेव रज्ज्वा वत्स मातर च अभिदघति बध्तम्ति ! तत्र तेजसो 
हविषद्रच श्रद्धासत्यरूपतामाह--तेज एवं श्रद्धेति । होमाधिकरणभूत यप्तैज 
सच्छुद्वात्मकत्वेन ध्यातव्यम्‌ $ तत्र होमद्रव्यमाज्य तस्सत्यात्मकमिति 
ब छू झा झ अपनी दिशेष स्वराद्छुत पद्धति है जिसके भनुषाद उदात्त ढ्ो दिछारे 
के लिये प्र के नीबे सीधी पटी रेखा दी बातो है। बरि $ुछ उदात्त स्द॒ष्ट एक 
डाय धाम रहे हों तर उनमें से केबल भत्ठिम उदास को भरद्धित किया लाता है$ 


२१० बे दिकस प्रहः 


तुद्भैद॒श्जनसो वे देह € । याक्षवल्कयम्पप्रच्छ वेत्तथाग्निदोत यात्षवत्क्या 
३ ६ इवि वेद सम्राड़ति किमिति पु 5 ऐ्रेति ॥रा। 


तो इस (बात) को विदेह के (राजा) जनक ने माज्ञवल्वय से पूछा--* हे 
याहवेल्कय/ शया छुम भ्रस्तिह्ोत्र को जानते हो ? ' (उने कहा--) "हे सम्राट मैं 
घामता हूँ ४” (जनक--) “वह क्या है ?” (याज्वल्वय--) * वह दूध हो है।' 

सा०--इममर्थ जनकयाशवल्वययोदक्तिप्रत्युक्तिम्या समर्यमते | तंत्र खलु 

पअ्ग्निहोत्रविषय एतदुकक्‍्त तेजग्राज्यवो” श्रद्धांसत्यस्पत्व विदेहानां राजा वंदेह 
जनकारयों राजा याज्वल्वय महवि प्रच्छ प्रृष्टवानु | हे याज्षवल्वय | त्वमू 
भग्निहोत्र वेत्सि जानासि क्मि ? इति प्रशत । विचायमाणानाम्‌ (पा 
८]१।९७) इति प्लुति । सप्राठ ! वेद झह जानामि भरितद्ोत्रमिति प्रतिवच- 
नम । पुन फिम्तदिति प्रश्न ॥ 'पय एवेति तस्योत्तरमू । पया खलु नित्यतया 
अग्विहोत्रहो मस्ताथन प्वेत शृतर्र झ्ठ पय एवाग्निहोश्रसिल्पैयें ॥) 

यत्पयो न स्थात्‌ । फ्ेन जुहुया 5 इति प्रोषियवाभ्यामिति यद्प्ोद्दिययी 
न स्याताम्‌ फेस जुहया 5 इति या अन्याउम्ोपधय 5 इति युदन्याड 
ओपधयो न्‌ स्थ॒ फैन हुहुया 5 इति या 5आरण्या 5 ओपधय 5 इति 
यदारण्या 5 ओपधयो न स्यु फेन जुहुया 5 इति वानसत्येनेति युद्यान- 
स्पत्य न स्थातू फेन जुहुया 5 इत्यद्धिरिति यद्ुपरो नसस्‍्यु फेस जुशुया 
5 इवि॥शा। 

(जनक--]) * यदि दूध न हो तो किसके द्वारा हवन करोगे ?” (याज्ञ० 
+-) "बीहि (पान) भौर यव (जो) से ।” (जनक--) ' यदि घान भौर जो 
में हों तो किससे हपन करोगे ?” (याज्ञ०--) “जो दूसरी (गाँव को, सेतों में 
होने वाली) प्रोषधियां (हैं उनसे) ।” (जनक--) “यदि दूसरो (खेतों बालो) 
भ्रोषधियाँ न हो तो छिरासे हबन करोगे ?” (याज्ष०--) “जो जगली घोष 
घिरा [हैं उनसे) ।” (जतक--) 'फंदि जगली श्ोषधियाँ म हो सो किससे 
हवन करोगे ?” (याज्ञ०--) “बनस्पतियों प्र्थात्‌ वृक्षों के फल से ।” (ननक 
--) “यदि वृ्क्षो का फल न हो तो किससे हवन करोगे ?” (याज्ञ०--) 
"जल से । (जनक--) * यदि जस मे हो तो किससे हवन करोगे 7? 

स्ा०--यदि तहि पयो न स्याव तदा केन द्रब्येण जुहुया इति प्रइनस्पोत्तर 
ब्रोहियवाभ्यामिति । ब्रीहियवयोरन्यतरत्‌ साघनमित्यर्थ । एवमुत्तरेष्वपि प्रश्न 
प्रतिवचनेपु योजना ) अन्या आपघय इति | ब्रीहियवातिरिक्ता प्राम्या भोपधयों 
होमसाधनमित्यय ॥झारव्या झोयधय इति। वेसवश्याम्राकथान्यादिकस्‌ ग्रारष्पा- 


ग्निहोत्रादपययोपासना--ह. बा. ११ै३।१।३-४ २११ 


नस्पत्मेनेति । वनस्पतिवृक्ष तज्जन्यं फलादिक वानस्पत्य तेनेत्य्य । 
स्याप्यभावे श्राप एवं होमद्रव्यमित्याह भ्रद्धिरिति ॥ 


[ होवाच । न घाउ्‌इद तर्दि फूल्‍्चनासीदयैतद्हयतैब सत्य ९४ भद्धा: 
पप्मिति वेत्थार्निहोत्रं , याज्षवल्क्य घेनुशतम्‌ ददामोति दोवाच ॥४॥ 


उस (याज्ञवर्क्प] ने कहा---“निशचय हो यहाँ तब (सृष्टि के श्रारम्म में) 
कुछ भो नहीं था, फिर मो सत्य का श्रद्धा में हबन फिया जाता था ।” “याज्ञ- 
९९४ ] तुम पग्निहोत्र को जानते हो । में तुम्हें सो गोएँ देता है ।” (जमक 

) कहा हि 

सा०---तासाममावे केन ,होम इति पृष्टे मनभि रहस्यस्वेन स्थापितमर्थ- 
माह । इत्थ खलु याज्ञवल्कय उवाच--तहि, तथा सति इहास्मिनु लोके किचन 
क्मिषि होमसाधनमन्यतत द्रव्य नैवासीद्‌ । तथापि एतदग्निहोत्रम्‌ प्रहूपतेव न 
तुप्यते | तत्किरूपमित्युज्यते--यत्सत्यवदनहूपो यो धर्म” स एवं श्रद्धाहूपास्तो 
हयत इति अन्तरतिगूढमर्थमाविष्कृतवान्‌ । विद्योपदेशात्तुष्टस्य जनकस्य वावयम्‌ 
““वैत्थाम्लिद्ोत्रमिति । है थाज्ञवल्वय ! त्वमेवामिहोत्र जानामि। प्रतस्तुभ्य 
रहस्यवेदिने घेनूना ध्तं पारितोधिक प्रयच्छामीत्ययें: ॥ 

एगेॉलिंग ने पाज्वल्क्प के वचन का यह धनुदाद किया है--तव तो 


निशचय ही वहाँ कुछ भी नहीं होगा भ्रौर फिर भो झ्राट्डति दी जायेगी सत्य 
को अदा में ।१ 


तबप्येते श्ोका:। कि ऐ! स्विद्ि्ान्‌ प्रुवसत्यग्निदोत्री गृहेभ्यः । कथ्‌ 


22 सिदस्य काव्य ऊथ ४४ स॒त्ततोडअग्निभिरिति फथ !स्थिदस्थानप- 
प्रोषिद भवतुस्येवेतुदाह ॥५॥ 


उस [प्रश्न होत्र) के विषय में थे इलोक भो हैं। झ्निहोत्र करने चाला 
(प्रस्निहोत्र का) क्या जानता टुप्रा (अपने) धर से प्रवास करता है ? हंसे 
उसका काव्य (प्र्यात्‌ 'जोवन पर्यन्त प्रग्दि हीत्र करता रहे! यह याकय सिद्ध 
होता है) ? ढंसे बह अप्नियों से सम्दद्ध (रहता है) ? यह (इनोक) यही 
कहता है कि “कंसे उस (प्रवासी) का प्रवास-दोष का झमाव होता है २ " 

५ 7०--प्रय प्रवसद्धियये प्रस्तिहोत्रमस्य मन प्राणात्मना सान्तत्य इलोक- 
मन्त्रें प्रतिपादयत्ति। तत्तस्मिन्‌ भग्निहोत्रविषये भ्रषि खलु एते इलोका पठ्यन्ते॥ 
तत्तेत प्रथमेद इनोकेन प्रवाप्तविषय प्रदनमुखझ्भावयति । प्रस्निहोत्री यावज्जीव- 
>ज५>+त++++>« 

६. सेक्रि बुरस हाफ द इंस्ट, ख॑ 4४, पु ४६। 


२१२ बंदिकसयह: 


सकल्पिताग्विहोत्रदाई यजमान कि वबिद्वानू किल्पमस्निहोत्र जानस एट्रेम्य, 
प्रवृत्ति तथा घस्य प्रवसतो यजमानस्य बथ था तत्‌ काव्य कविकर्म थावज्जीव- 
मश्निहोत्र जुहुयादिति धावय समर्थ भवति ॥ तथा झग्विभि गाहूँपत्यादिभि 
कथ सन्‍्तत सम्बद्धों भवतीति। भस्य मन्त्रस्य तात्पर्यार्थमाह--प्रस्य प्रवसतो 
पघजमानस्य भ्रवपप्रोषित प्रवासदोषामाव कथ सिद्धघतीति एवत्‌ प्रथमइलोक- 
झूपमन्त्रदावय प्रतिपादयतीत्यय॑ ॥ 

एगेंलिंग--क व्यम्‌ प्रश्ञा (विज़्डम)--उसकी ध्रजञा बसे (व्यक्त होती) है? 
ग्र्थात्‌ जीवन भर प्रतिदिन नियमित रूपसे दो बार भग्निह्ोत्रानुष्ठान-सम्बन्धी 
अपने ज्ञान को कंसे प्रकट करता है ?* 


यो जुविप्ठो भुवनेपु। स॒ विद्वान प्रचुसन्‌ विदे | तथा तदस्य काव्य तथा 


सुन्ततोडअस्तिभिरिति मुन5एबैलदाह मुनसुवाश्यानपत्रोपित भवतीति 
पक्का 


जो लोकों में (प्र्पात्‌ लॉकिक पनुष्ठानों मे)) सबसे प्रधिक धेगवान्‌ हैं, 
बह विद्वान्‌ प्रयास करता हुमा लाम के लिये (होता हैं) । उस प्रकार उसका 
यह काध्य (अभ्रग्तिहोश्न नियमसस्बन्धी वाक्य सिद्ध होता हैं)। उस प्रकार वह 
भर्तियों से सम्बद्ध (रहता है) । यह (इलोक) भन को हो कहता है, मन के 
द्वारा ही उसके प्रवास दोष का भप्रमाव होता है । 

सा--श्रस्योत्तर दितीयेन इलोकमस्त्रेण प्रतिषादयति | ये ग्रजमान 
मुवनेधु लोकेष्वनुप्ठेयपदार्थेपु जविष्ठ भ्रतिशयेन जववान्‌ मनस्ता फृत्स्न 
दूरवस्पेंवि प्रयोगजातमनुसन्धातु कुशल इत्यथ । स विद्वान विदे लाभाय प्रव- 
सन्‌ प्रवासकारी भवति ॥ तथा तेन बेदनेन भ्रस्य प्रवसत' तत्‌ काव्य यावज्जीव- 
वाक्यमपि सार्थक भवति तथा तेनैव बेदनेन दूरे वर्तमानोडपि प्रश्निभि सनन्‍्तत 
अ्रव्यवहितमसम्बन्ध एवं मव॒ति । इम मन्त्र तात्पयेक्थनेन व्याचष्टे-- एतन्मन्‍्त्र- 
वाक्य प्रवासजनितदोषनियृत्ते मन एवं समाथानमित्ति प्राह तात्पयंतों बूते 
इत्यथ ॥ अ्नपप्रोषित प्रवासदोषविरह' ॥ 


यत्स दूर परेत्य ! आअथ तन प्रमाद्यति कुस्मिन सूस्य हुताहुतिग् हे 
यामस्ग जुद्दनीति | यत्स दूर परेत्याथ त॒ज्न प्रमुयति कृस्मिन्नस्य स्राहु- 
तिह ता भवतोत्वेवेतरदाद ॥0॥ 


वे. सेक्रिड बुक्‍्स भरॉफ द ईरट, ख ४४, यू ४७ । 
२ वही, एगेलिंग--लोकी में दा प्राणियों के सश्य या प्राणियों में + 


भग्निहोद्ञावधवोपासना--श् हवा ११३॥१(७-८ र१३ 


यदि वह (वजमान) दूर जाकर झौर यहाँ प्रमाद करता है (तो ऋत्विज्‌) 
उसकी जिस भ्राहुनि को ्ांपित करते हैं, उसकी यह झ्पित भ्राहुति किस घर 
में भ्रवित होतो है ? मद वह दूर जाकर झोर यहाँ प्रमाव करता है (तो) 
उसको यह झाहुति किस (घर) में झपित होती है ?--थह (इलोक) यही 
कहता है १ 

सा यत्‌ स दुरमिति तृतीयश्लोक । यत्‌ यदि स यजमान दूर परेत्य भय 
तत्र प्रमाद्मति भ्रावधानयुक्तो मवति ॥ तदा भस्य यजमानस्य गृहे यामाहुतिम्‌ 
ऋष्विज' जुद्दति सा झ्राहृतिरस्थ प्रमाद्तों यजमानस्य तस्मिन्‌ गृहे एवं हुता 
भवति । न त्वनेन सगच्छत इत्यथ । निगदसिद्वोड्थ ॥ 


यो जागार भुवनेपु | विश्वा जातानि ग्रोडबिभ तृस्मिन्त्सास्य हुताहुति- 


गृहे यामस्य जुह़दोति प्राणमेमैलदाद तस्मादाहु प्राणुए-बाग्निदोतरमिति 
री 


जो लोकों (प्रथवा प्राशिश्वरीरों) मे जागता रहता है, जो समी प्राणियों 
को धारण करता है उसको नह भ्राहृत्ि उस (प्राशरुपो) घर में भ्रपित होती 
है, उसकी जिस अ्राहुति को (ऋत्विण) भरपित करते हैं ॥ यह (इलोक) प्राण 
को हो चताता है। इसलिये कहते हैं कि भाण हो पर्निहोत्र है।* 

सा --एवं हि तन्मनस्कस्य प्रवसतो मनसंवाग्निद्ोश्रसम्पत्तिमभिधाय प्राण- 
झपतामप्याहू। य प्राणवायु भुवनेषु शरीरेपु जागार जागति भनिद्र सदा व्तेते। 
तथा बिश्वा सर्वारिण जातानि भूतजातानि योगबम तनात्मरूपतया बिभति 
तस्मिनु भनिरक्तलपिरिण तस्मिन्‌ प्राणवायो भ्रस्य उक्त प्राएत्व विदुष प्रवसतो 
पंजमानस्य सा भग्निहोत्राहुति हुता भवति | गतमन्यत्‌। इम मन्त्र व्यायष्टे--- 
एतन्मन्त्रवाक्य प्राएमेव होमाधारत्वेन प्रतिपादयतीत्यथ ॥ प्रत्र विद्त्प्रसिदि 
संवादयति--इत्थमाहुत्यधिकरणत्वात्‌ प्राण एवं भग्निद्दोत्रार्य कर्मेति तत्र 


पराणवुद्धि कार्येत्यथ । प्राशस्तु सददा यजमानेन सम्बद्ध इति न प्रवासजनित- 
दोषाचकाश इस्यययें ॥ 


40+%-२००२२+ ८-०० नल 
१ एपॉलिग--यत्‌ जब, रूस्मितु सा जुछूतीति--उसझी बड़ भाहुति कहाँ भषित की 
जाठो है, (पौर कहाँ) उप्के घर में दे प्रगाद का यज्ञानुष्दान करते हैं? 
३ एपलिप--भुक्नेपु--खोकों में, तस्मिनू जुछृतीति--उसकी वह भाहुति उसमें 
अपिठ दोती है, (घोर उसमें) उसके घर में दे प्रगठि को भादह्ृुति धपित करते हैँ | 
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